सर्वमान्य, सवेधिय, स्वोपयोगी, वेराग्य धमंयन्थ 


>-श्री वैशग्य शतक 


अथे, भावाथ, दान्त सहि. 
अथम्‌ माग-(पूवाधे) 
लेवर-- 
कविराज पूज्य श्री उमेदचन्द्‌ जी महाराज के शिष्य 
सुनि श्री विनयचन्द्‌ जी महाराज. 


~>" ~~ 


शछ्यतुवाद्‌क तवा धरून्छर-~ 


बाडीलाल एस. शाह्‌. 


० नोस, किना बाजार, दले 





मूल्य मार 


+< ~~ 


, शयावं शम के प्रबन्ध से गयादेत रेख धडा द्रवा देलौ मे मुद्धिव । 
५, 


~ 


ह £ (| प~ 4 


श्रीमान्‌ सेट. कसरीमलजी साद्व गगलिया 


7 


॥ + क्त च ॥ ५ + ई 4 


` आदश चरि 


४ % न. 27 
-------५ ~~~ 


1 
4 


री भतु दरि जो नोति शवर मे कदत रे - ८, ५.6 ती 
वाञ्छा सम्जन संगमे परगणे र्रितिगरो' नन्ता 
व्रियायी स्यसयं स्वयोषिति.रतिलोकापवादाद्रयम ॥ 
भक्ति.शलिनि शक्तिराव्मदमनेसंसर्गमक्ते-खलेप्वेते 
येपु चक्ति निर्मल गणस्तेभ्यो नरेभ्यो नमः "॥ 


ध 
णर हिन्द इसण्नोक का माचो-तर इ धकार स्ते टुं ~ ` 
* अग्ने पर ऊ गुण सदा महत्‌ पुस्प कामग = _ \ 
। विरा प्राग नि वरजा निनममनको स्गप् प 
भ्ननम मन्‌ क्षो ग्ग भक्ति भ्रमे श्ठ गसे। ' 
मुष श्याना मेनघ्नरटे यत्त स्न भे 
च्म क्षान चित्त मादि दमने दद्य सुप्ब मने। ध 
स्यैक वाद्‌ सीशक पुत्पते नूप समर जनेष् (9 
समामे जभ्प उस्यी का सार्थक दं जो “^ गुलि गण गणना" ये- समय 
स्मरण परिया नय 1 सस्य धारणी जन्मे द्‌ श्चोग फिर फाल क माल मे समा 
जते षं! छद दिन चाद समनारौ जन उने इय धकार भूल जात द मानो घे 
छी पुथ्यो पर चेदा दी नही हप थे । यदि पिखी-की छाय संसारं के पेदस्यम 
यर चिरस्य रदनी ष्ट ता फेनम उशी सुरत जनौ को जिं देनिं पसेफकार घम 
तवम घाद चत्र कर उदादस्ण जनना के सामने ग्या 1 देसे लगौ केति 


1 


"प्रव तकः श्राप वे चार सननं हुई 1 पदिली स्वी से स ।लडवियाः, ध. श्रीम 

पूमरीसे द्रो पुव स्ने) दवयोग.से इस समय अल णठ, लडका जीपित, हं 

जिसकी वस्या ५ उप क दे! परमात्मा दस्तक दोधय प्रदान कर ` 
री) = ष्ण तष्य (१ श 


॥ 


दीनवन्धुख रौर दानशीलता. £ 


~ आरके पमष म श्राय पदान माने पृणं रूपेण रैव न हो चका हे। 
श्रसहायो क्रो सहारा देने मेँ श्रापको वडी प्रसन्नता होती ह श्राय सव पे 

धाले श्राप्से श्राधय प्राते रहते ह्‌ 1 श्रापका परिल ऊश्नी छर सकस का चडा 
मोर था} इसे जये श्राप नै पदर्नवान, घोडे ओर नो फर चाकरं र्व दो दु 1 


५२1 ॥) २ भत 

श्मापने प्कगपरेयो ची मुलाजिम स्ख लियार्हेजो कुत्‌ के, समय ,दरापुका जी 
7, 

चक्लाम मे होशियाग हे । पर जव से श्याधके चडे लडके का देदान्तं दश्च ह लव 


से एन मनागण्जन > कायो मी श्रापकरात्रिगगदह्यो गया दहे) पक प्रकार से 
+ 11 1 1 १1 {५ \ क 
य॒द्‌ कायं ‹न्द्‌सेः दो पडे 


+ 
| 


~ ^ 0-3 द) न. 116. ॥ 
ष्म, श्रात्र (स्थानक्रथामी येन ह, पर दान दते, मय, आपि दूस सकुचितः 
परिभरि से वार निकल जने ह! स्यानक्वासी जे की सस्यं मी श्रमी 
श) शीतता से फलत्तो फलनी- इ शरोर मूरतिप्‌ चक, समाज -को भी श्राप की 
सहायता से चथितर्दीं रदना पडता उन कार्यते श्राप्र सती श्रागा पीदा 
स्होकम्ते । श्राप सष्दि्ाद्यक्‌ ऊन्याररा का श्चपनी जेवर से परिवाह कर चुके है । 
गये श्रो" पदल~लन के परिया भी, श्रापने श्रपनेःवरचं से करवा दिये" सह्यत 
तो शो दुन नेर लोगो को प्राप्त होनी रहती है । श्राप दानशीलता भिस, 
न्द्र तक यती बुष नटी है ! यह.ात नीचे ची हई सूची सते पादक. मी, 
* पति िदिः ्ये पयगी 1 ¢ ष ह 
2 ५ +~; वि ‡ ५ 
(८. वात श 4 


३२०००} जैन फडमें त. (44 0 


^ > ५०००) प्रमसवन, कमुके , , ग द 7 ~ 
र ॥ (खद सुर्दमारवानिरवासी सुनि कन्देनमक्त जी महागज 
^ 2 "~~~ ~ वर्‌ शग्ररयतती निवासी, प्वकेजजी फएलोद्िष ५ 


चलारश्ा) ^ २ ह 3 


थः 

४०००} स्वानदग सस्थान" (^ 1 र वा अ ह र 
' ` $5००] जामनेर सम्यानं 110 ४ "^ + श 
'' ' ३९००} जनर्गय की पिज॑गपोल भै, धर्मशाला म, बला केमदिर 


"1 २०००) 'र्मनालाल स्कल चं "1 


००४) भदक तीरम मदिर श्रादिनिर्मासकेलिप्‌ ` ' 
४ 
~ ~ ५०२) परचराज नालिकं ।, , # ऊ१ + ण = 
मास्या 8 त 
~ ~, १०९) मास्या दिनकरं 1; १ 


५. ४००९] शरन्यन्य म्कृल शरदि प्रानेय्रचारक संस्थाया ये लिघरे ~, - 


मके श्रतिरिक्त यद्ध मे गीर गति धाप्त शरोर हतादत सैनिको तथा "ठन 
सम्मधिया क्री सदायना फे लिये सोते गये फट म प्क चाद्री फा पानदान 
खरीद छर २१००} ₹० प्रापने विये थे । 


सीर्वजनिक कार्य. 


(वाचे तिचोर वहेत दी उच्च ह । श्राय सा्वजनिर कायो म भी भाय लेते 
रहने हे । यर्तुत्य शक्ति श्रापकौ वीगेचिन दे रौर सर्द व निर्भय होकर स्पप्टोक्ति 
कैः लिये श्राप धसिद्ध ह्‌ । श्राप जाति का वडा च्याल रहता दै । यह श्राप 
चादूम थापि श्रमराचतती फे मुकवमे म "५ हजार खर्च करके श्रौर्‌ तन मन 
धन्‌ लगाकर स्थानक्यासी जेन कै लज र्य ली है} शयने देश मारवाड से 
श्रनि बलौ की श्चाप यृ खातिर करने दं 1 चाह गरीय या माल्लदप्र, शमोखयाल् 
हो यासी श्रन्ण जाति वाला--मादेश्यसी, श्रश्रवाल, जार, सुनार शरीर कुम्दार 
रादि चष षो हो श्रप उसका श्रयण्य सेफार करगे! यदि कोषे रोजगार 
कती सल्ला मं जाता दे नो धयत करक उसे ययण्य दील से लमा देते हं ! सर्कार 
ने पके शुभगरयौ शरोर स्वभाव से. असश्च 'होकर श्र(प को धामनगाव का 
श्रानगेरी मिस्टर पद्‌ प्रद स्तिया! ,“ + 


उपसंहार. 


श्रापके सरल स्वभाव, उञ्यल चसन, चन्द्नीय वदान्यता, दीनपन्धुत्व, 
स्वजाति स्नेहं श्रौर विद्यानुयग फे खस्वन्ध मे जितना भी लिव्क जएय थोडा दे 
म यहा केवल परिचय मादर देकर षट मौनायलस्यन करगे 1 श्रापको लगभग 


द 
्पद्ाख लाख क्रो श्मासामो वताया जाता है । द्रश्च दजार मासिक.से कस घर का 

म्यच नदीं है, इस पर शी य॒वावस्था है 1 सासासिक पल्लोभर्नौ ऊ पूरक से 
खमुपस्थित होते पमी जो महामना, धीर, विनघ्र, सब्वसिि, वियानुससी, 
स्स्व्जात्ि हितैषी चोर च्ीनबन्धु वना 'दुश्रा है कया उस्षका विमल्ल चरित्र मत 
स्मर्य नद दै ? - छ ॥ 


हमें राशा है किं श्रमे चललरर श्राप श्रार सी श्रथिकाधिक पग्र मेँ 
श्वा्भिक कायौ मे योय दमे श्रौर पुणयधल से धातत लदमी फा सदुपयोग कर 
जवयुवरकौ फे रागे आदर 'रयेगे शौर पुराय के भागी होगे 4 यहो मासौ भाचना 
ॐ श्रौ सहो कामना ! तथास्तु } ; (4 


(ह ॥ ॥ 


~ `` स समेयन्धु ~ 


` चाडीलाल एस. शाह. 


भरी वेराभ्य शतक 
# प्रथम भागे 


~> 


पर अथं, मावार्थ द्रत सहितम्‌ {६ 


५ ाचरण-गीति 
मङ्गलाचरण-गीति । | 
अखिलाऽऽखंडल महितं । मनसिजजयनं नयनानंदकरम 
तर्मह श्री जिनसजं \ कृप्राऽवतारं लमावरं वन्दे ॥१॥ 


वा 1 
€ क 
उप्रथः-चासट दो फे पूल्य कामदेवो जीतने नले, चचुश्रौ को 
"शान द्‌ देने बले,.खुपः के अवतार पभू तमा कै सागर शरी जिनेश्वर गमान 
को म नमस्कार करतार), ~, ५ +, -*-~-~~ - 


५ मात्रां परौ जिनेश्वर सगनान कुमे नमस्कृ करता द, ओ महिमा 
चन्त, उन्तम प्यम्‌ मदा स्मुद्धि.चाले चस दद्रा फे पूजिय, मनसिज फामदेव 
कोमल से नाश करने वाके श्रथात्‌ सुरसी से श्ट दे श्योर दिष्य प्यलत्रारं 
से शरलछन दु सक्त २ छुगगनाश्रा से भी श्रपने मेरशियेर् से श्ररल हदय को 
न चलने वाले, सव मनुष्यो के चचुष्यौ जे श्यानन्द्‌ भरदूयकर, सपा पे साक्तात्‌ 
मूर्तिमान अगतार प्वम्‌ चमा के महान सागर र्‌ उन श्री जिनेश्वर भगवानको 
म सप्रेम नमस्कार करता ह्र! जगत शर्ण सामथ्यं का द लिया जाता ष रौर 
मद्धेष को जीतने वाले मदा स्पमर््ययान समभ जाते ह श्रयांत्‌ उह जिनेश्वर 
अगवान समरभते श्च, जो योसठ इदाफे पत्य । इरिका निप्र कसना 
चर्यात्‌ दिदि के धू्णन से मन विष्छार पे, तनि भी विहठज न करना यद्‌ 
उनमे पकः खलाधास्ण गुण इ } श्री तीध शरः प्रम के मानखनमन्दिर यो स्वगं - 

3, 


१८ 


(२) 1 
सोक से शा हरै शनेः मनोहर शनियां ची च॑लायमान कले ची साम्यं नक्तँ 
न्प्म सकतीं फटा है'फि - + + (^ 


` प्चि्च फिमघ यदि ते चिव्शाग नामि 1 

नीति मनाग पि मनो न विकार मार्गम्‌ ॥ 

कल्पांत काल मस्ता चहिषता चलेन । 
किमदृराद्री शिखर चलित कदाचित्‌ ॥ १॥ , 


त्अथोत्‌;-भिनके मन को तनि भी चलाने की शकत देवोगनार्थो तकं 
म मी नहीं है समे क्या शराश्च हे १ कारण क़ि पलयकाल की वायुसे वजे २ 
पर्च॑त तो चक्लायमान हौ जाते है परदतु क्मा उम्बृद्धीप कै मध्यमे स्थित पफ लाख 
योजन की चार बःले मेर पर्वत फा एक मी चलदिल सक्तादै? साराश 
ब्रह कि सवैज्ञ प्रभु कामदेव को जीतने चालै ट । जिनफा मन विकार वल 


जलंकर भस्म हो राया दै । दग्धे वीजे कतोकरः ध्वात्‌ वीज के मस्म 
हो जाने पर शक्कर कैसे उत्पन्न दो सकते दै १ जो रागद्धेप को जीत ससभाव्र 
श्रा कर्ने घाल भे सर्योत्तम है1 महान पुरुषौ का -जीन्रत विशालं द्रष्ट यु 
येता है ! उनकी द्रष्ट से स्यपर भाव न्ट हो जाता है 1 
` श्वय निज परोवेति। भणना लघुचेतसाम्‌1" 
उद्र चरतिानौ तु ! वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ १1 
1 ऋअर्थात्‌;-यह मेस, यद पंथा थ्‌ गणना हलकी प्रयत्ति वाले मनुष्यो 
के ह, परन्तु उदर चरित्‌ उतम पुरषो के किये तो समस्त वुधा पने छटु्ब 
साद र्यत -गौशाला न्मे श्रपने प्क शिष्य श्रीमहावीर सु की 
ति परिस देने कै लिये सभा मे श्चाये, छोर च्रत्यन्त र पलम्‌ योग्य वचनं 
योने,र्प भी पर म भृगवान महावीर स्वामी ने छकनक 
शौर सममा खे खच सहन कर लिया । श्रम्त मे उन्होने शत्य त क्रोधातुर दो 
वेचुलेण्या ल्ग मान कष्ट द्विथा, पस्तु निराचित अयुप्य चाल का तेञुलेष्या 
भी ठ्‌ नरप कर सवकस, अत्व तीन चरला किर लुप्त हो गई 1 परन्तु उरंतकी. 


1 शीर जलनं उत्पश्न द्‌ इदशधलिप खनद 
५ = भ नप्र ने श्राप देकर कंडा किच माह मे तुम 


(३) 
चतत यो पाणे । तव श्री महुवर स्वामी, ने सवप कधा कत 


म॑तो श्रमी सादे सोलद यपं तक म भृखड पर विचरूगा परन्तु तू तो सान दिन 
म्टीकाल फा ञ्ामं वर जायगा इखलिष्ट छव भी चेत फर श्रपना फार्यं सिद्धः 


फरने। श्री वीर भगवान ते तना सा कटु चाय सफ उनगे लाभ 
के लिप ही फरमाया 1 यष्ट घ्य गोशाला येः सच जचा यद मन मे जानतः थाः 
किः मै मिथ्याउम्बरी ह, म॑ने तो विव्कुल्ल पो श्राया फा गलस्य चला खवा षे, सि. 
वाद्य दिष्वायःसे म्यारह्‌ लाख धरायक्‌ सचय कर शिष्ट है, पतु उगमेः प्क भी. 
दयएमार्थी नद्यं है सखक.पुद्रलानषी ह्‌ 1 सिर चेरा्धनि. फा यद्‌ मंडल टै, इमलिष् 
५ भिल्ल भा शीर श्री वीर भ्रमु सश्च ह। तो लफड कीं तलषार 
से दविर्विजयी ने फी श्राशा रणने घाल मसे पक षह । फेखा सोच समभकर 
सभा से पीदा किर श्नौर सात दिन मे भपने दोष देख उह पकट कर धपना- 
श्यात्म कायं सिद्ध फिया । श्रपने-दोप स्वत्त. से प्रकर होना सचमुच किस कायं 
ट, गौशाला ने शपे दोप धक किये, एसलिष क लोग, उसकी निदा करने 
लग, परन्तु उनफा दिल तनिक भी कलुषित नी श्रा । जगत मं पने शतेष 
फदुने की श्रपे्ता श्रगर श्रपने दोप को प्रकर करता हो, धर्थात्‌ श्नपनं नि द्ए- 
कस्ता य, ये निन्दयुक्त यचन सुन कर समभाव रखना श्रौ द्य मे देष.उव्यत्नः 
न ्टोने देना यदं श्रत्यन्त कठिन कायं ह । श्रपनेमुष्टसे तो फददे क्रि, भारय मै, 
महापापी ष, छरधमीं ह दुटकमौं का पान ह, निर्दयसे निद य भावनाधारी ह, मनेः 
भेरे समस्त जीवन मं नीच फर्म करने मे ऊख भी कसर न की । दसललिपमेग तोः 
नीच गति टमी दीं । कारण कि दुगंत्ति म जने योग्य ही मेने-नीच कमं किये ह+, 
दत्यादिः २ पने श्रयगुण कभी मनुष्य कद्‌ दिष्वाने ह 1 परन्तु इतनेष्ी द्र यचन 
शरपने सामने कोई कद दे या श्यपनी चिदा किसी से चाप सुनते उस समथ दर्थ 
भै सममावना र्दे, रूर भाच न धकर श्रौर उनका वु मी न चा, यद त्यत - 
दुश्करः कायं द । द्रसलिप गोला को धन्य दै कि जिसने शपने श्वगण प्रकारकर ~ 
श्मात्म कर्यं सिद्ध व्यि श्री वीर श्रु से गौशाला पर तनिक भीष 
ज किया तथा गौतम स्वमी पर भीं जि- स्तेने सगभाव नदी रलः । इसे भ्रत्य 
खयू मै अव छद्‌ धावक को श्रयधिक्रान उत्पन्न ह्वम्‌ तव श्रौ भत्र स्वाम 
ने उषम भूल से कट्‌ दिया क्र, इतना सान श्रावक फो कमी भं उत्पन्न नहः 
शेता है तुम भढ वोनते-छो -षेखः रद कर त ले घाव स्वस्या परःय. 


(1 


५ 
१६ 


= „श 
हर श्री महावीर गुरु सं दनयप्यक पुदा 1 जिसके उर म॑ 


मगचान ने फयमाया छि. दँ | इतना प्रएन उत्पन्न घले सता दै, तुमने उस श्राय 
मने साना फी द, लिण उसके पास पटे जाकर चमा ममि, शरोर फिर 


क्षमाः, पेखा दुश्रह जसी किया । सां यह किः सर्वज्ञ श्री प्रमु को 
वस छेष नहीं रद्वा 1 सट इन्द्र जिनी श्रहूर्निशत सेवा ते द्‌ दमा के 
चे श्वयतार दी द ॥ चाद क्ख मरणात कट सी उत्प सोजाय वे तरा कनः ४ 
ल्थागते ,प्तते श्वी ञननेभ्वर भगवान तरं स्रेम.नमस्कार करता ट, श्रौर मेर्‌ 


| म 


॥ र द रेस सये शन्तं कर सत्राय 


: दृषटिविष चडकौशिक नाग कां दृत 
॥ खमय चय्म तीयक्रर श्री महावीरं प्रभ कातल ददुमस्तपनं 
विरास्मूमिमे चस्ते थे 1 वे फिरते > पकः सभय विष्ट निर्जन जगल मे श्रः 


निके! उस जमरल न ष्पकः महामयकर दृष्िपिष चड़ कौशिक नामका 
चड़ भास सपं शमयन विल मे रटत था य्‌ इतना मदा जदरी था कि 

पर बह श्रपनी दृष्टि (नजर) डालता वद प्राणी जरौ ही मर जाता था 1 
काश्मे वेग से को भयल पर्दी उडता दुध्रा चला जाता द सनौर उखं पर 
जो चद पनी दृष्टि डालद्‌ ततो उसका घेम प्क द्म सफ जाय श्नौर बद - प्राणी . 
सखीव कर उसक्‌ पासंश्रा च्रोरजस्दी दी मर जाया 


देखा यद ऋ्यन्त महा चविकयल टध्चिपनषगथा 1 षस महाभय यैः 

वरण चद्‌ मनुप्यौ ङ रानि जनि की चंडी राद देने पर भा बिद्छुल उजड सी 

दोग थी 1 को भी मनुप्य जान चभ्क कर उस मा नहीं जाता था परन्तु 
उसी सस्ते से भगवान शनी महावीर प्ृभ्‌ परे शौर प्राणौ कौ पर 
चाह न कर उखं नग की मलाई केलि उदके पिल परी च्या च्यानं धर कः 
आयामा से स्वडे रदे । चाह भसु । चाह ]} कैसी श्रापकी दयालु पवित्र भावना 
स्प्यसुच श्राप दी ससार म खये लमे शौर परम उपकार पुश्प दै) 


{भृ ) 
थोडे समय पश्चान्‌ बद चडकतौशिक नाग विलत से वादिर निकला श्रौर 
श्रपने भक्तक फे लिए चायो तर्फ दृष्टि पलार कर देखने सगा, तो श्रपने बिल्ल 
धर दी क युरय को खडा यया! देवते ही उसे उन पर शछत्यन्त कोध शरा 
कि श्रे] मेरे दी विल पर यट फौन पापी श्राकर जडा होमया दैः या महान 
प्रतेधी दन उसमे अभु पर उनके भाण्‌ लेने के लिषट दि जली ! 


~ प्पर्तु परमको तेशमजभीदुखनः था! ठनिकी पिन व्याण। 
सचजुच निकाचित.घ्नायुप्य फे स्यामी'मगवाद दोते हं ५, फमी किसी फे मार 
नही मरे दँ । नाग ने कर समय धुं के सामने दष शरन्तु,उस्सा-ममाय इचु, 
भी.न हा तव श्त्यनत क्रोधातुरु दो उसने. मुगयानं के दर्म गूढे प्र डक 
मासा शौर शः द्म भगुवएन का, पून पीन लगा 1 दक्‌, देकर शगू-को चा; 
जव वद न पनि लग, सव.भगवान्‌ के शरीर मं महा तेद्‌ना उत्पन्न हई, परन्तु 
अभु्वतता से संमत मां मे.स्थितरदे । तनिकं भी उन पर कध यो ' गरस 


नलये। } + ` ८ ५ " "0 1; 7" 3 

* नाग तो भगुवान की वेर्न पीने लगा 'पण्तु धद ून उसे" सर्वमु `नि 
ह दूध कैखमाने मिष्ट लगा" भ्व्येक तीर्थकसे षे रत फां वणं सफेद वर वर्हः 
शफर दाते दषट दूध जेता मिष्ट तथां स्वादिष्ट होता दै" दसलियट उस नाग को 
भी यद स्ततः शत्य त स्यादिष्ट लमा शरीर भानो दूध पीतां दो" स्यो बहुत समय 
सर खून पीतास्दा । ८ ) 

स्क पीते २ वद्‌ मोचने लगा कि मेने श्राजतकः रेखा सधिर दुसरे कम्पी 

भी पुयप का नद पिया 1 म॑ने बहुत मनुष्य, पथु, पती इत्यादि भाणिरयो कासू 
पाया हे परन्तु ला दूध खमान मिट--स्वादिष्ट सून सिसी का भी न्दी वा, 
दरसलिष् यह पुख्य योन दै ? पवा सोच कर वद रमु के सामने मुह करः पक 
दृष्टि से देखने लगा 1 रमु कौ मुप्रारति देख कर भी उत्ते शत्यत्त याच्यं हश्मा, 
श्मत्यन्त ,्रनिमेपता से भभ रो देश्नता शा हयम सोचने लगा भि पसा 
साध मेने रद पहले देखए हे ! उसके मन म उद्ययोह्‌ विचार हआ! } स्मेखते,> 


नाय को उ समय ज्‌।तिस्परणय ज्ञान उत्पत दोमया शरोर पूंभच 
उसे षार दि से दिग दयोने लग । 1 


जातिस्मरण ज्ञान का रेखा धमा दे किसे घान बला 


श्रषते पर्वं फे नौखो (&००) भव तक देख खरता दे 1 श्चनुकरम से फिय ष्टुः सत्री 


(१६) 
पर्वेद्री के भोखो भव तक धद देख सकता है इतया कषान हीतः है वद्‌ धदिते 
कौन था, फां था, च्या २ शुभाम कर्म पिये थे, चह खव देग्य दकता है । यद्‌ 
जातिस्मस्ण करान पोच ज्ञान मे से प्रथम क्षान"मतिक्षान का) पक भेद है! भति 
ज्ञान्‌ के श्रन्य रमेव ह । † 
इसी तर लडका नाग को मी यसु कौ मुलारूति देते, सोचते; 

उपरोक्त गुण वाला जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया, जिसे उसे श्रपने पृं 
कां क्षान होगया } श्रथोत षष्ट समम शया कि श्रोदो ! ये तो सादात्‌ चौबीसवें 
तीर्थकर भगवानश्री मरह्‌वीर स्वामी द ओर पर्वं भवम म जेन साधु 

पमने दीक्षा प्रहण की थी । परन्तु शिर्ष पर रोध कर मेनं भेदौ भातमा 
चिगाड्‌ डलीर्थी नौर उस शिष्य पर क्रोध करनेकं कारणही मेरी यहष््टि 
दिकपंको गति इहे" अरेरे! श्री महावीर स्वामी की 
त्यन्त असखातना की द । भगवानः को ही डक-दे-देदना उत्पन्न की श्नोर , उनका 


स्यूम पिया । मं शस कम॑-को कां दुद्‌ गा { फेखा आत्म पश्चाताप करता श्रा 
खद्‌ भगवान, के.चरण कम्रल-मे गिस्ने लगा श्रौर योला कि ने. रोध कर मेरी. 


शा बिगाड दी दहै इखत्िये श्व सुमे शस भव मे धार करना चाये । 
सप्न्ुच,कोध बहुत युरो है कहारै कि -- । 

कोधो मूल मनर्थानां 1 क्रोध ससार वर्धनम्‌ 1 

"धम कयक्रर रोध" ।- तस्मान्‌ क्रोधो विवजैयेत्‌ ॥ १ ॥ 


[1 


ऋरथात्‌ः--खव ्नथो का मूल क्रोध है, ससर की यदढाने घाला 
ऋोध दै! फोध धर्मकाभी. क्षय करता दै, इसलिये पैसे छनेर दुगष्णौ के 
भडार कौध को हमेशा व्यागना चादियै 1 णा सोच कर उखी समय 


वचेडकोशिक नाग चे मद्वीर प्रभ फो समद किसी भी जीव 


कोन मास्ने का पम्‌ क्रोध न करने क! नियम भकार किया शरैर भगवान 
को नमस्कार करः उनके गुणगान तथा अाथना करने लमा । 


पश्चात्‌ मगयानश्री महावीर स्वामी मी नाग प्रतिवोध पयो नम- 
मकर यस्म से छन्य गर्‌ विद्र कर गप 1 व चटकोशिकछ नागमे 


(७) 
खमभ स्वि मेरी द्रि फेस चिपमय रार धाणघातक षट कि.जिस् पर डाहताष्ट 
यष्टी विलुल मष्ट प्ते जाता ष, इसलिये व मेरे मु्टफोष्टी वलम घुसखाफे 
स्याग कर दु 1 पैसा निश्चय कर उसने श्रपना मुदे विलमें स्स चाकी कासय 
श्सेर चाहिर सस्या छर श्ननित्य भापना। प्वम्‌ प्कत्य भावना मे लीन हो भ्रयु 
के गुण गनि लगा तथा क्रोध फा सरवंथा त्यागक्रर दमा श्रौर शोत गुण में श्र 


नि रमते लगा, शरदो चन्य दै इव नाग को कि श्री भगवान कै समागम 
से जिसका उधार हो गया । 


थोडे दिन बीतने पर वरदो से ्रचानक को$ श्रनजान मनुष्य श्रा निरस । 
चे यदिले तो यडा भारी सप फो देपकर डरे। परन्तु उसका श्रायांगमन न 
शेन से उम्हं तनिक विश्वास हया, फिर सपे फे पाय पड स्तुति करने लमे 
शरीर श्रपने पास से शकर दूध शत्याश्रि उखके शरैर फे पास र्दकरः चले गप । 
उस दृध शौर शक्स्फे पारण थोडीदी देर षष्ठा प्क नदय दो नदी प्न्तु रजा 
कीदिर्यो फटी टो सपं के समस्त शसेर पर लिपट कर उसे काटनेलगी जिससे 
सर्प को श्रन्यन्ते दुख वेदना उष्यन्न इर्‌ 1 


उस नाग ने श्चपने शसीर मं त्यन्त मेदनम होगे पर भो कौरिया प्रर 
जसथीप्ोधन क्षिय शौर शसैरको अराभमरन हिलाया१े सम्प हमा 
वारण कर उलट करण भाष से श्तोखने सगा कि हे सात्मा † देष, करोघ ममक्र 
सुभे इन कीरयो केः ध्वटके तेज सगते होगे । परन्तु ये, फौदियां तो विचार 
सुभे बहत अच्छी श्र दयालु है 1.तूने तो महा निदंयना से कर परिवारे ज्व 
के पिलङ्धल प्राण सिथे षै । तुसातो कोई निर्दय, पत्थर कठोर नष्टौ है 
इसिः श्रय प्रोध न कर, पूर्यभषमें फरोध रे कारण द तूने तेरी श्रामा 
चिम, श्चौर दख मदा भयकरः सर्पं की गति प हे । इसतिते श्रव 
श्री महावीर प्रम्‌ सखे भगव्रान मिले ह ये तेरे भाग्य से ष्टी यहं 
पारे द शौर समः पर सटा उपक्रार किया हे, तो अय उनं धगुष दौ सन्य 
शरणा धार्णु कर प्ठमा सव श्रना कायं सिद्धकर} ` 


घं यौ विचार फरला हु्रा समाव में रह पर्यु फे गुण भाता ध्रा खय 
जीव क्षो कमाकर खच पापौ कौ श्ालोचनाः कर समाधि परिणाम मे काल फर 
चद से च्यव श्राठयें देवलोक मे जाकर देदयोनि मे उच्पन्न शु्या । महद्धिक यडा 
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छव ैव षन श्री महावीर प्भुके धतापसे लकी गति सुधर गई । 
दत ्ष्टान्न फा मतलव यद दै कि थी यीर परमके शग्णसै विप्रन 
एजति! थी सिमेश्वर प्रमु फा शग जणा सदान सुखकारी द, दे भिनेश्वर 
भ्रभु सचमुच सगे से रदित ट कलानि ति 
नफो शिफेयग भुपास् परे । कमेविरषेन च चटके शिक । 
दप्ति उद्वासिन चयेवनिङिता । चमुसन्ययादु त्रिपयापिकर्मणाम्‌ ॥२॥ 
1 पर्थात्‌ः --हगोशा रेषा कमे मे भगतन पसे न्ध पर जिनफा तनिक मी 
साग अर्व सषा, शौर पीर समन मिष्ट पने स्थिर पीने याले च्चृड्‌ कोशिक 


चाम फे अष्टा स्री च्स्टि पिप धात सप पर जिनकाजय नी रोप.नाव 
उप न था, दसलिये धत्यन्त ध्याये फी यात हं कि श्रपने राम्ढेप को जोन 
देखा विश्वानर -उदासीन भव धा जिया दे शरोर उजं ग्र क्मयेना का स्यत 
जीतसीषदेः तोदे जगद्गु | दे सर्व॑ देगधिपरेर} जै श्यापका खदा सर्वद. 
धिष्ठाल श्मिषन्द्‌ त करता ए! फरण कि आप ही जगत म सच्ये णरएरुपर ते 
श्राप घी का शर्ण ष्य संसारदुत दधानत फां शान्त कर्ने मे समर्यं] 


~ न "1 2 अ [2 ^ व+ [++ 7, 


कवितत॒नमु दु शरी अरित, करम को.कियो अन्त्‌ -` ˆ 
“हा सो केवल चन्त, करणा मंडी है.1 ˆ ^: 
रतिसे "चौतीस-धर, पतीस, वाणी उचंर; , ' 
संममावे नर नार, महा उपकारी ह ॥ ` -. 
शरीर सुन्दर आकार, सुरज सो लकारः, 
गुण है अनन्त सार, दोष परि हारी है । 
केतह तिलोक ` रीख, मन वच काया करी 
~ लली संली -वारेवार, चन्दना ` हमारी है ॥ 


५  & $ 


१ 
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ते रनुषम धुय वाने श्री सवज्ञं भगवान ष ससत 

संथे सगे हं श्रौर शरण भूति द । एसलिये देसे श्वी जिनेश्वर भगवान को सदा 
भे श्रभिवन्दन हो, अर्थात्‌ उनका ही सदा मुभे ससार मै शरणां हौ । 


- ॥ गुरोमगलम्‌ ॥ 
श्री सिदान्तसुधारस्य सरसं शातं रसं स्वादयन्‌ । 
संसारे विधुरणवे प्वहणः ष्यं सैः संयुतः ॥ 
जन्मां मोधिजले पतद्व मृतामालंवनं प्राणिनाम्‌ । 
पूथ्य श्रीमटुमेदचन्द्रगुखे तस्मे नमः सवदा ॥२॥ 


(र 


ञपरथः--ज्चम तिद्धात रूपी श्रमृतरस का शातभाध से सदा श्रास्साद्रन 
करने वाते, इख डु ख के सखीर रुपी समुद्र मे जद्दाज समान, तथा उत्तम च्छस्य 
गुणौ से युक्त, पयम्‌ अयसतग्गर मे दूयते इष्ट भाणिणे को श्राधार स्वरूप पुञ्य 
श्री उमेद्चन्द्‌ जी शस्व क्ते मए सदए सवंद्‌र प्रिकाल नमस्कार दो । 


१ रः 

भावाथैः-जे सदित्मा हमेशा सिद्धा तारूपौ छुधारख फा गेमपूरवंक पान 
कर्ते हे, से जन्मापि ख से पूर्णं भरे हपट ससार सागर मे निष्ठि परव्ण 
के समान ह, जो षमा, दया, भीय, चेयं, श्रौदा्यं नादिं श्रनेक प्रकार फे 
उच्छ सद्गुरौ से शोभि है तथा संसारं सायर में निरे इयः शौर नाना अकारः 
के भवको धार्य करने घासे धारिय फो श्रधारमूत है उन पज्य शी 
उमेदचन्द जी मष्टा फो मेख नमस्कार हो 1 जगतमें सह्गुख की महिमा 
श्परम्पार्‌ दै, उनके जितने गुं यत्य जाप्य उतने श्वी थोडे है । मद सागर फे 
नीरा पार श्राना ज्ञिवन। मुरिकिल दै उतना दी मुल सदुगुख के सद्गुणो क) 
पार आना है ! दख भव श्रमण मे मद्वने मुले हष भन्यश्रातिर्यो के तो सद्गु 


( ॥६ +) 
हौ खन्मागं वृरफ भूर्य धुव हं । मणि रलमल श्रादि च्छक मे कहा 
सि. 1 ) ¢ १ त, *] ॥ 

[क | उपजाति वृत्तम्‌ । { ५ ॥ 


॥ 


श्यपार ससार समुद्र॒ अध्ये । निमजतो मे शर्णु भिमस्ति1 
गुरो पाल रुपया वैतत्‌ । रिभ्ेश पादादज दीर्घं सौरा ॥ १॥ 


च्पर्थात्‌-( रद्र ) भन्यात्मा मुक्ति मरिलाभिलापी होर क्ते कि 
दस श्र गर भवसागरे मे इवते षट मुभे कौन शरण दाना है! तव छपालु गुर 
उत्तरम फग्ण्यते ह किदे भव्यान्भा | श्स भयान्धि में मौमासमान सिस 
रपालु खदूगुर का श्.स्ण॒ प्रह, घे तभे द्ध रास्ता दिखा कर ससार कारा्रहसे 
मक्त करेमे, का रै कि -- 


दोह्‌-विघ्र हरण मंगलकश्ण सुख दाता गुरुराय 1 

" ' भाव धरीने भेटतां दुःख दर्दर दुर जाय ११४ 
गुरु दिवो गुरु देवता, गुरु मोटा उपकार । 

जे गुरु अत्तर भेटि), तेह न परया संसार॥२॥ 


सारश-चादे जसा पापो हो -परुतु वह सदगुरु खी छपा से ससार 


सागर तिर' जाता है \ जसे तलवार क चदे जितने वर्प॑स कीट लगा हो 
लार केद्धाथ "पडते द्द वह चक्र पर व्ष्ठा फर थोडेष्टी दैरम खयकीर 
निकाल कर उसे तेज्ञदन्त चना देगा {अमर लोहा श्रच्ड दोगा कष्ट या निद 
की तल्लवार को चक्र पर चड्‌। चाद परिसी जभ्य परन्तु उसमे कभी तेज न धरक- 
सेमा 1 इसी तरह जो भन्याल्मय होगा चद सद्गु के समागभसे निर्मलदहो 
जायया 1 दूवाई चाद जितने चदिया टो, चेय जी उत्तम जानकार ह परन्त जव 
मे दवा लाम्‌ नदीं दो सत्ती 4 यो हा सदुगुख के खद्‌ वचन भो लघ ऊषा, 
मव्यत्मा दौ ्रहण॒ कर सद्‌ पयोग लगाते दे 1 थ्न्य, जीवौ मे कानमे तोषे शल 
उप्पन्य कर्ते हे 1 जो अपने; पर उपुकार करके , स मागं परः लगाते घे गर 

फन द 1 उन गुद का. उपदेश पत्य दोने पर मी यन्नानियौ फो यथिकर , 


{ च) 
नरह शता । भय सथित्ति पके सि गाय विचार्य को पसे यदधिकर हये 1 पक महात्मा 
मसाफ > कदरे कि-- 


दहा-जिनकरी भवस्थिति पकगई, उनको यह उपदेश ! 
खरो मागं वितरागनौ, कूड नही नवलेश ।॥ 


सरश्च श्याली पुरुप ही सदुगुरफाः उपदेश सुनकर ्रात्मकटयाणु 
कर सकते ह + सदुगुर पग्रि् मागं दिखा कर ध्रत्तय मो्त ल्मी प्रात कराते [ञं 
गुर श्रनेम् गृणौ ऊ गेडार ह । इसलिये केसे सद्गुणी श्रौर महान परोपकारम 
श्री सदुगुरवयं को मेरा सठा नमस्कारो ॥ ~ 


रोहा चोर का टणटन्तः 


को एक चोरः चोरे करने म समस्त जीवन व्यतीत फर अव शन्त म 
मरने लगा 1 तव बहुन डु ख मोगने पर भी उसके राण न निले । उसफा पक 
सेदा नाम लड्क। था, उसे भी श्रपने धधरेमें निपुण (द्येशियार) कर द्विया 
था} पिता कै इच्छ तृ को येखी रिक्ता उसे धराप्त हुर धी । घ लडका भी उस 
समय पिता > परास प्रस्तृत था । उस्फे मन मे विचार हज कि श्रभी तः पिति 


४ 


जी का जीय कर्यो नहीं निकला? कदायतटै कि, कसी जीत रहजाय तो । 


भ्रः जीच नदौ निकल सरूत(। इसीलिये उखने श्रपने पिताजी से शत्य-तः 
विनत म्व से पदधा कि, पिताजी 2 डच्‌ इच्छाष्े? होतो फरमा्ये, मष 
खब पृण करू। यह्‌ सुन छग वृद्ध धीरे > चोला फि माई येष्ठा ₹ सुमे शुखं चाद 
नही दे श्योर मुभ छ भी न चरा है । सिफपपक भिचार उत्पन्न एता ह, सोः 
तुफसे ष्टी सन्ध रखता ष्टे! तव येहा न का" -सिर्युत्र पिता ॐ । श्रगर 
पेखा दय है तो जटी फस्मादये 1 श्राप करेगे वही इमम क्विरोधार्यं कम्मा ! 
युद्ध ने फा, उसी की तुभ प्रतिक्षा करनी होगी । सच्चे दय से मेरे समीप जल 
डाल कर बह ,प्रतिल्या करना जिससे मेरी श्रास्पा निकल. जाग श्रीर्मुमः 
सताप दोग, सुन -- = ~ 
ल सजगृी ननसी प्र सृहूवीर्‌ नम फे ष्क स्रु फट यक्त ्ाते 
उव जाना दे ? उत्तर पिना वे श्रपने भेक राजा के परम गुर सममे , 
सतिष्ट्‌ 1 चे साधु ट्र क्रित क श्रपना घध्रःदुदा कर निस्दयमी वनादेतेह्‌४ 


1 


{८४ ) 
पिष कम उफी याणोषुप कुरदाडी कोमल अड कारे मे विशप कह 
पाती हे! श्सलिण सू भी यालक दै । कभी सौ उनकी यारी मत सुनना श्चौर 
उस रास्तेपर भी जान.वृभ फर कभी मतत जाना, धसका तू भरले श्रीर मेरे 
सामने जलाजली दै, तभी त्‌ मेस सघ्वा पुधहै। पेला करने से ही मेस जीव 
मति करेगा, न्दी तो चदं निकलेगा । येहा पक वम खडा ष्टो पानी ले श्राफ 
रोर चुद्ध फे देखते २ षी हाय मरे जल लेकर योला किः, पिता जी ! य श्रापके 
चचन के फारण मे जल छोडता ह भ महावीर भगवान्‌ जिस गस्ते पर 
मि उस्र राम्नेसते मँ कमी नदी जाङ्गा शौर उनकी वाणी मी न छनूृगा । 
पानौ छोडते टी घुद्ध प्राण॒ त्याग परलोक का ध्रवासी होगथा । 
उसके मरने पर जाति रिवाजानुसार खच॑-रसो£ किये याद्‌ योह चोर 

हाथ मै फरसा ले श्रपना चोरी का धधा फरने निकला । उस्ने चपने गाव फे 
पयम्‌ श्रालतपास के गोव फे लोगो के इदंथ चौयं कला कर वहुत जलाये श्रौर 
लोगौ,फो लाचार पिया । प्क दिन किखी गोवि से जय ह चोरी करके श्रारदा 
था, उसरी सास्तेमें महाधीर स्वामाकौ समबखरण नजर आया 1 देखते 
ष्टी वह योला हाय २} श्रव क्या कर? यह पाप रास्ते मे क्यों श्ल? क्म॑योग 
से शूमससी राहनद्ोने सै उसी रस्ते पर फान मे डंगली लगाये खव यीडने लमा, 
षौडते २ विरल समवसस्ण के समीप ही उसके पराच मे घडा भासो कोटा लग । 
गया 1 कटा धिना निकाले चलना वध्‌ जाने से श्री महावीर फो गाली 
देता.कानमें से उगल्लो निकाल कोसि निकाल क्षे वासते नोवे वैडा 1 निक्ललने , 
म॑ जसा दसं ६ उख समय श्री महावीर भगवान फे सह से नीये 

लिमा उपदेश उसके कणंगोचर हुश्रा । वे देवलोक मँ रदते षप. देवौ का वर्णन 
श्वौर सकत बतति हप फार्मा र्दे थे कि -- ` 


, >" ^ " छेक 
महीतला स्पर्िपालाः निर्निमेश विलोचनाः 1 


म्लान मास्या निस्वेद नीरजो ऽगाः सुरा इति ॥१॥ 


देव कतै प्रतिच्छाया नदीं गिस्ती, देय चनु नहीं रममाते, देव जमीन 
प्यपधिन दे, चार ङगल क्मधय मै चते दै शौर उनको पूल की माला कुमी 


( १३ ) 


मी मलाती है" यद्‌ वचन बिना इच्छा के रोदा के कर्‌ षट पर गिरे, कोथा 
निकाल फर जव्वी ही वद पद्ध खे भगा परन्तु वे घचन भी उसके साथ दौड, 
षे जल यल कर खाक होगया, उसने हृदय पट परः दाथ रख फर उन्हें मल 


जाने के िषः व्यर्थं यकाद मचाया परन्तु वे न भूले । षो भसं जाना 


सह परधिक चिपट जाता है यद दुनिया कौ प्राचीन रोति है, ये 


श्रयिक याद्‌ टौ गए ! फिर पिज कर शस पापौने श्राज मेरे पिताजी की पयित्र 
प्रतिकषा तु, पेसी श्रसभ्यता से श्रनेक्र गाली देता श्रा व श्रपने घर गया । 


फिर दूसरे दिन %रषने धधे के वरण दखर चोरी फरने निकला । यो 
प्रतिदिन श्रपना धधा करता रहा 1 परन्तु उस नगर भं जगह २ त्यत चोर्ियँ 
होने से गौव के लोग विचारे श्चत्यत कायर ष्ठो ग शरोर नगर नरेश धेशिक 
सज्ञा से शरे की 1 सजा ने यद्‌ कायं षने युद्धि निधान प्भृयकरुमार को 
सौपा ¶ श्चभयफुमार ने यहुते भयल किया, परन्तु शुखं पता न लगा । तव वे प्क 


समय पनी चद्रसेना नाम की षैश्याफो मिले, कार्ण चट्टत खे चोर 
प्यभिचार से भ्रति रखते ई, जिखसे कभी वैश्या फे"यस पाते दै, तथा दख वैश्या ~ 
फे यष्ट विश्वेद कर चोरो का टी श्राघागमन था 1 जिससे उसे मिलकर सुखिना 
करकी कितू यवर तला कर पतः पूना । सुम जिस पर शक हो उसे दाव- 
आव दिखा विशेष मोहित करना शौर सय यात ,अकट फर तेना; फिर ञ्से 
भदिगपान के पराधीन कर सु खयर देना 1 पेसी सूचना कर श्रभयकरमार 
पने चरण) , , 

श्प वह्‌ रोष चोर भौ पफ समय वैद्यागमन के किये उस चैश्या दै घर्‌ 
श्याया, उसे प्रीति से चश कर कट शब्द्‌ उसके मष्ट से निकलयाये । -घनुमान से 
यैश्यासमभगररकिशोनद्रो चोरतो यदी है । चदसेनः ने उस मदिग (शराय) 
सते पराधी कर श्रभयकुमार को बुलयत्या ! श्रमयङुमार ने का फि इससे 
सव धात मिकलवले के लिष.-पक युक्ति स्वो सको देवता छरमूरय श्चामर्ण्‌ 
पिना फर स्मन्य मकान म वासित मष्टकते हप चुभरपलय पर सुला्मो"। फिर 
तुम ष्वार सियो भिलकर रूप श्चलधार मे देवी सुखय थन उख घत्रपलम कै 
पायौ की तरफ मिष्.२ देवता 'चस्नुप हाधर्मे ले खडी रहो शौर जव पह ` 
जागृत दो तद उसे पृद्धना फिः' शर्ट स्यमीनाथ ! घरी यम्मा आप कदे तो ' ` 


1 


५ 


£ 


॥ 


५ 


(* ४ ) ¦ 
दवर्लोकमे हम चार दैव्या के पति श्राप किल नग्ह दुष? हत्या हाय 
माय स पूना ! योः सूचित करः श्रापगगुत्त रीतिसरे उस घरमे लुकं करः 
वैरे ` ˆ` , #*~ » 7 + 1 4; 

¡ ˆ वह्‌ वंश्या श्रौर' तीन दुखरी ˆ सिया चास ने भिंलकर वैसा फिया । 
जघ येहा जगा तव श्राय मरी दृष्टिं से हधरः उधर देखने लग । चासं पार्योर^ 
की तरफ चार श्रफलसार्श्रो को देखकर बह चरित ह हो गया श्रे यद क्या? 
ज्यौ ही उसे यह्‌ विचार श्रा स्यौ दी चारो श्रफसगयपः वेदौ शब्द योली'। चोरं 
तो।महान चिच्छर मे लीन ये गया । सोचने लगा क्षि मे क्या देव हया चोरं ह] ` 
मनै मर गया ह याजीव ष्ट ? ये देविय पवी है यद सचे या स्वक्नटे? 
षस विष्यार श्राति मे वहरस्मस्दयाथाकरि तत्काल पिचास्हुमाजोये देनियादं 
सो श्राखं र्यौ रमदुमाती हे ? प्रतिच्छाया कयो गिरती ? जमीन पर पाचग्खः 
कर कैसे खडी दै.? उन. साधुनेतो श्चपनी कथा म॑ पेखा न होना कहा श्रा। 
मासम टोता है छु जात स्वी गई है ' सुभे परुडने का उपाय हुरो है"? पेखा. 
चिचारक्िया। ` ` 1 ^ "` र 

"11 पिर प्रकट होकर वह कपर ' सहित योला कि, हे देवियो मेने श्रत्यन्तं 
दान, पत्यन्तधमै, श्रव्यन्तः पुन्य शरीर वष्ट से साधु सन्तौ कौ सेवा की 
है [श्रनेक शुत कमा की है जिसमे मै, तुम्हारा नाथ द्रा ह श्रौर तुमसी 
न्यार दैविया पिली है । यद्‌ सव दमन, पुन्य.का ही फल है । यह ` उत्तरः सुनकर 
श्यभयङ्कुमार ने सोचा कि, थह तो मदा चतुर हं यह सममः "गया विनां स्रत“ 
कते विन श्रपराध कै कोड कैसे परुडा जाय ? फिर उसे छोड द्विया ! रस्ति्मैः› 
जाने हषः सोहा ने मनमें विचार किया वाह २९ श्राज तो मेरे वारा दीं बंज जते 
वरे हाल से म मारा जाता कोन ज्मनता, है. ये-मेया-क्या करते । परन्त सन्त 
सुच.्राज,तो सुभ विना इ के,उस रास्ते मे श्रवण कौ इदे चीरः प्रमवान की 
वाणी ने दी व्रचाया दै \ धन्यै उस चाणी.क्ते १, मेने मूलं पिता जी फी शित्ता ~ 
मान. प्रपनी च्रत्मा,, का वृद क्रिया (*विना इच्छा के सने इरे-दन चार, चचरन 
सखे तो मेय अथाद.लाम किया, तो जो; मे. घी)चीर भमु -का ही.शरए ले हमे; -\ 
उनकी सेवा करू, तो फिनः लाम हो १ ,खच यह्‌ ससार दी श्रसार हे, स्वार्थी , 
है मेरे पिताजी ने स्फ स्वाथ के लिये सु परतिकल सास्ते भे सगा,दिया धा-+ 
इसलिये धिक्कार दै इख स्तवाय ससार को अव तो.उन वीर प्रभु रा दी शस्ण ले 14 
कम प्य कारिरी दित्ता चदण करना योग्य है, .परन्तु जिस-श्चभयकुमार मे मभ,+ 


ञ्य ्) 
ददने ॐ लिये युक्ति जाल रचा था, न्द "मिलकर मे नोर देखा अट करे 
धन वापिस स्ता दिक्ित दो । बाह? वीर गुर धाद? कैसी श्यापकी 


३ 3 


वाणीहै! \ द । 
फिर दूसरे दिन समा म जकर, चस्यक्तमारसे पिलकर द्य कि -- 
साह ? जिस खोर जो श्राय दृढे हो, वह म॑ ही रोह नामक चोर 1 फिर 
खय पीती हु ह ीकत केड एन, श्रौरः कहा फि मं उ्षद्धिन यया यदुश्री 
चौराणी का दी प्रमाय रै! थय मुभे उने ` सम्प दिक्ता लेना इसलिये 
श्राप सभे श्राक्षा दाज्यि । श्रमयङ्कमार यह सुनकर वष्टन खुशी हृ, उसकी 
इच्छु दिद्धित देने की सुनकर उसे सव श्रपराध माफ कर दिये श्रोर श्चत्यत 
प्रसन्नता से श्राजादी । फिर रोदहाचोर नेसयधन लाप कररश्री वीरगस्के 
-समीप श्रपने हाय सें दित्ता दिला । दित लेने फे पस्चात्‌ श्रभयकुमार श्रपना 
शिर भका कर तिखत्ता के पा से पपि सहित नमस्कार करः श्रपने घर गये । 


किर रोदा सुति ने श्रत्यन्त तपस्या, जप श्रादि शि श्रनुष्टान भैर कालके 
समयस्य जीयाको क्ता रर शान्तमाव से काल कर सदुगति को प्रात 


1 
ध सेरा चोर का दष्रन्त यहा पूर्णं दुद्मा 1 दृष्टान्त का सार यर द फि, चाद" 
जञेखा पापम दो, श्म्रमाधम कत्य कर्‌. अपनी जिन्दगी "व्यतीत कर ग्हा दो, 
परन्तु सदगुरु के समागम सं या उनक्ते मुख ची वाणी सुनने पर श्रयए्य बह 
प्राणी इरति पय परर लग जातो हे । उपरोक्त शटा त मं सेदा ज्योर खै श्रनिन्दा 
सेखुने दु चार्व से कपौ के समय श्मयाद्‌ लाम्‌ "पटा चौर उसने 
उन्मा त्याग संन्मागगामी चन श्रपनो जयन खुधास, शस तरद दलफे सम॑ 
घाते जीय सदुगुख का समाराम कग जीन सुधार के मनुष्य जन्म सफल करते 
है) दसय खार यह पिक्लता दै कि स्वार्था मनुप्य गदा चोर्केपितालजीकी 
-तह्‌ समार्म से अष्ट रूर उ मागं पर लगा देते ह्‌ ससग को भूयो मोगं टिरवाने 
ह! भोले जीवौ को भ्रानि म उन देने द.्रौर ससार सागण्मं डया देते हे,पर¶ 
कमी खच वात नी मालम होने देते 1 चाहे स््रा्यी मनुष्य प्रतिङृल रास्ते परः 
लगा दे, परन्तु ज उसका माप शेरय दत्र ते चाषे जिम तग्ट वद सन्मागंगाम्तो 
यन उप्ता दे ! इसलिप विवे म्यो सो दमेन सदुगुव का शग तेना चाण 
तति दिने यद्‌ श्रपारेमयस्मर का पार क -श्जर शमर हो श्रय मेत 


र 1, 


सदम पाखक प्व कमित उचने द -- 


( श्छ ) 


` दख यलौक मेँ दम चार दैपिया फे षति श्राप" फिंसत तरहे दण ? इत्यादि दाय 
भ्व से पृद्धना '! ्यौ सूचित कर श्राप गुर रीति से उस धर मे लुक कर- 
दैठेर्हे (५ 109. ^ +~ ५11 # +4 + 1 ~ 
{ चह ्ैण्या श्रोर तीर्न दूसरी ' सिया चारौ ने भिंलसर्येसा दिया} 
जत रोष्टु जगा तव द्माञ्चयं मरौ दष्ट खे इधर उश्रर देखने'लम.) चास परयो, 
की तरफ चार श्रफससार्शरो को देखकर वह चरित ही हो गया श्रे यह क्या ? 
ज्यौ छ उसे यद विचार हु्रा स्थौ दी चारय अफसयाप वेही' श-द योली'। चोर 
तोमंहान विचार मे लीन द्ये ग्या ! सोचने लगा किम स्यादेवषटुया चोरहा 
मे मरगयाह्यां जीयित ष ? ये देपिय। पडी है यच सच या. स्वद्नहै? 
इस विचार चराति म व रम स्ा था किं तत्काल परिचार दुश्राजोये द्रेविया द 
तोशा क्यौ गमदुमाती, ह ? भतिच्छाया क्यो गिरती ह? जमीन पर प्राव रख 
कर फैसे खडी है १उन साधुनेतो. चछपनी कथाम एलान होना कदा धा। 
मालमं द्येता है फ जाल रची गई है ' मुभे परुडने का उपाय हध्रा दै ? पेल. 
विचार किया। १ , (अ. = 
१/१ किर थरट दोफर वहः कपट “ सदित ` वोला पि, द देवयो मेने अत्यन्त 
दान; -छ्रत्यन्तःधमे, श्रत्यन्त पुन्य पौर वडनसे साधु सन्तौकौ सेवा की 
हे (नेक शुत कतमा यी.ह जिसमे मेँ तुम्हारा नाथ इुश्रा ह श्रौर तुमसरी ' 
ग्वार ठेविया मिली हं } यद संच द्रन पुन्य का -टी फल है । यह्‌ उन्तर सुनकर 
श्रभयङ्मार ने सोचा किं, यह त्तो महा चतुर है यह समस ' गथा विनां सवूत-' 
के विन श्रपराध्र के कफो कैते पकडा जप्य? फिर उसे छोड दिया । रास्तेमे-? 
जाते हप सदा ने मनम विचार छया वाह २१? श्राज तो मेरे वासा टी वज जाति 
वुरे दाल से मै. मासा जाता कोन ज्प्रनता हे.कि ये मेर क्या करते } परन्तु सच-- 
सुच श्राज तो मुभे चिना इच््ाके.उसर रासते मे वण क्री हई वीर भगवान चै 
वाण ने ही वचाया दै । धन्य है उस वाणी को ? मने. मूखे पिता जी _की भिक्त ~ 
मान.शरपनी धरात्मा का वुखा रिया \.विना.इच्छा के खने.्ये इन, चार, यृचनो. 
सखे तो मेसा अथाह; लाम पया, तो जो, मे.थीचीरममु कादी.शस्ण ले दमे. , 
उनकी सेतर करू) तो, कितना, लाभ हो ? सच यद्‌ ससार ही असार दै, स्वार्थी › . 
ह मेरे पिताजी ने सिप स्वायै केलिये सुभ घतिङल रस्ते मे लमा दियाथा.॥ 
इसलिये धिक्रार दै इख स्वाथ ससार को अव तो उन वोर भमु का दरौ.रण्‌ ले , , 
कभ तय कारिसी दिता ग्रहण करना योग्य दै, परन्तु जिस श्रभयकुमार ने मुम, 


प्प) 
दपर लिये यि जाल स्वा वा, उरं -मिलकर मन्योरहं फेसायर्टनक्र 


धन चापरिस खाय शिक्िन दो 1 वाद? वीर. गुर घाद? केरी परी 
चाणीदे। स ५ / 


फिर दृसरे दिनं सम म जाकर, थभयकुमार से मिलकर रदा करि -- 
सादर ? जिस योर को श्रार दते हो, वहम ही रोदा नामक चोर । फिर 
सय वीती टु हकीकत फड नार, श्चौर कदा कि, मै उस द्विन उचा यहश्ची 
घौरः पाणी का दी धभाय दे । ञ्य मुभे उनके समप दित्ता लेना दे इसततिये 
श्राप मुभ श्राणा द्‌जियि 1 श्रमयङुमार यहं सुनरर वत युणी हण, उसफी 
इच्छा दिति दोने को सुनकर उसे सव श्रपरार मारकर द्विये रः शत्य 
परसक्षता से श्राशादी । पिरगेहाचोर ने सयधन खपकरभ्री वीरगुर मे 
-समीय श्चपने दाय सें दित्ती दिला दित्ता लेन फे पश्चात्‌ श्रभयकुमारः अपना 
सिर भोका कर तिुत्ताकै.पाठसे विधि सहित नमस्कार फर श्रपने घर गने } 


फिर सोद! सुति ने श्रत्यन्त जप 
समय षव जरो को तमा कर शान्तमाव 


खप। न 
ˆ रोदा चोर प दृष्टान्त यदा पूणं 


श्यादि श्रिय भ्रनुष्टान कर काल के 
कालि कर सुगति को प्रा 
} दषटान्ते रा सार यद द कि, चारे ` 
जैसा पाद्री हो, श्रधमाधम कुद्टत्य कर श्रुधिनी जिन्दगो शेयतीन कररदारो, 
परम्त॒'मदुगार फे समागम से ४ सुख यभ याणी सुनने पर श्यष्य यद्‌ 
भ्राणी नति पय पर लग जातक । उपरोक्त ्टन्त म गेया चोरः री छनिच्या 
सेष्छनेद्ुग्प्चास्णदो य कस्तु. ओ खमय्‌ श्रयाह्‌ लाम पहुचा य्रोर उस्ने 
उन्मामं त्याग सन्मोगगामो चुकश्चपना जीयन सुधास, इखी तरह दलप कमं 
वासे जीप सदुगुरं का कर जीरन धवार ॐ मनुष्य जन्म सफल करते 
ह । दसं सर यह लिरुलता दे शि स्वार्थौ मनुप्य शेदा चीर ङे पिताजी की 
तर्द सम्मार्यं से श्रष्ट कर उन्मा पर लगा देते द;सन्मार्म ज मडा.मो्ग दिखाते 
इ । भोले जोय को घ्रानि मे डाज्न देते दं छोर ससार सागरे डुग देने द,परतु 
कभी सच वात नदी मालुम ने देने ! चाहे स्वार्था ' मनुष्य प्रतिषल रास्मे पग 
समा द) परन्तु ज( उसका जाग्गद्य हुआ तो चाहे जिस नग्ह बद खन्मार्मगामो 
यन उता दे [इसक्लिष विवैरो य प्यक हमंणा सद्गुर का शरण लेना चारिपः 


कति जिसमे यह श्रपारभवसागरं का पर्‌; करः श्रजर श्रमर द्य श्रद्तय मोद 
दमी पासङ्‌ एह त कदतते हं -- 








५ १६) 
कवितः- जेसे कपड़ा फो थान, द्रजी वेतत अणः 
खण्ड २ करे जाण, देत सो सुधरी हैः ˆ 
काट के ञ्य सूत्रधार हेमक, करे सुनार. 
माटी के जो कुभकार, पात्र करे व्यारी है; 
` _ धरती के कीरसाण, लोह के लुहारं जा, , 
सीलावट सीलाचाण, घाट घडे भारी हैः 
, केतहे तिलोखरिख, सुधारे ज्यु गुरु शिख, ` 
। ` गुरु उपकारी ' नित, लीजे बलीहारी है 


इसलिये सद्‌ा सदगुरू कौ सेवा करो, क्योकि ससार में ठे भी सख सगे 


है, की ससारो सगे सम्बन्धिर्यो से कुड श्रत्मा का मलान दोगा | सरव 
-सहुसुरुको निकट सम्बन्धौ समभू सदुभावसं उन रा शरण स्वीकारः करो ! 


कवित्त-गु मिव गुरु भात्‌, गुरु सगा गुरु तात । 
गरुभूप गरु आरात, गेह हितकारी है ॥ 

ग रवि गुरु चन्द्र, गुरु प्रतिं गुरुर 
गुरुदेव दे आनन्द, गुरुपदं भारी है ॥ 
गुरु देत आन ध्यान, गुरु देत दान मान । ^. 
गुरु देत मोक्त स्थान, सद्‌ा उपकारी है ॥ 

: केत है तिलोकस्खि, भली मली देत सीख ।'` 


पल पल गुरु जी को, बन्दना हमारी है ॥ 
न ९९ ९4 ट 


{ ५७ } 
हे त्रे्लेय ! सम मेह सहाध कारम्‌ 
"दूरी करोतु भवमेक ङइपाबतार ! ॥ - ` ~ 
हे दान दते ! प्रददातु च मोत्त ल्दमीम्‌ । 
अभ्यर्थना ननु ममैव भवत्सकाशे ॥ ३. ॥ 


2 <€ 
च्पर्थं --तीनलोक भै रपा ॐ श्रपतार श्री महावीर प्रभ्‌ | 


भय मोर गदाधरकार नष्ट कये । रे दान दत्त प्रमु । मुभोततो मक्त लदमी षी दो, 
यष्टी ध्रापपते इस यक दास की सदा श्रव्यत परिय भग्र प्वम्‌ नघ्रता पूरक 


भ्रार्थनादहे॥३॥ 


भावार्थ ततन लीक में पक रपा के साता मतिमन श्री महाधीर 
भभु | श्चाप मेरे मोदाध फार को नष्ट कीजिये तथा दे दानदृ्त | श्रमयदान 
छानद्‌पन देने म निपुण हे मगर ! सुमे तो सच्च ( मोच्त तदमी ) कभी शी 
नागरा न होमे वाली श्रपड मोक्त लदमी दीन्यि यही मेरौ श्रापत्ते प्रार्थनारे। 
कारण कर दस मोन्त लदमी खमान मला लद्मी कभी रिसी समय श्वा तकन 
प्राप्त न हुदै रौर यह लोकिकं ल्मी मे मस्त चनी दुद यहं जीवात्मा मोद षो 
स्रान मे गिर कर महा दुस्य फा पात्र वनी! परन्तु श्राप जसे दानदक्ष ग्ररुक्रा 
समागम नरी ह्र । यदतो रूरी हैकि ओ सच्मीवान लेगा वर दुस्य 
फो लदमी दे सकेगा, परन्तु दरी के पस तादमी कौ याचना करने से वह लदपी 
-नदं दे सरत । इसलिये हे सव॑न भभु ! म॑ देस जगत मे श्याना से मोर्‌ 
मह्यधकाग मे फस रटा ह, भय श्रवण मे भटक शहा हट जन्म, जरा, मृत्यु देः 
दुखसे टित दोर दया श्चापि व्याधि, ध्ौर उपाधि ॐ श्चतल 
भार से च्वन्हाह, मेरा युद्ध स्वरूप मं भूत गया हि, दुर्तन्य स्यष्य 
छक्तैन्य फे कनि कर्म कर र्हा ह ! श्राप श्न सव से मुक्त ह, श्रमस्य फेयत 
ल्मी के स्याम षो, दुनि मं मरापमेपकारा्ं श्राप विर कर भूते भद्रे 
भव्य भक्ता ते सन्मायं दिपाने छे, शधि को दुर फसने के लिये सूयं चये 


"= ॥ "(८ १८ ष ् ध 


रषारित षदो 1 रजन माली जसे वोर चर्म कले चाके मषा पापी मनप्यभो 
भरेम पुरक क्रापफे चस्णार पिद को उपासना कस्ने से पयम्‌ श्प धी की रपा 
से श्चमूल्य केवत शरी प्रयि दं \ इसलिये णक मदात्मा ने ध्याप फी स्तुति करते 
षप कदा दै शि" 


; . , % त्रिभगी छन्द शर 


नेर मारी तार्या पाप विदार्या, कार्यं सुधार्या भयतार्या। 
सषु तु थी दरया, घेम वसायां मोक्त पधार्या धरण॒गाण ५ 
दैवत दाताया निधी भरना, अय रनाय तस्नागा । 
जय जगदाधास मोहनगासा, भय हर्नारा तरन्यय ॥ ॥ १॥ 

सय २२ श्युतदाता तृ पितु माता, भाविक भ्राता कर शाता { ॥ 
तुज निकर ठराताछ्ानि गणता, तुगः सम धात्ता पकता ॥ 

हे तुभः रखराता पिभ्च विस्यात, गुणनी गाथा गणनास ॥ जय ॥ २ ॥ 
जय २ क्णाला प्रभु वृयाला, सुखलक्रस्माला रणवाला 1 ` 

जय माकजमाला धैर्यं विशाला, एयामसुपला यश वाला ॥ 

नेर नारी वाला मोटन माला, श्रमूत प्याला पनास 1 जय० 11 ३॥* , 


ी 


तोहेभ्रगु)मैयदुसख दष्ट दृर कसे । मै श्राप से यन्य कोर ससारिकं 
पदाथ नदौ याचता, कारण कि ये वस्तुतो दरस जीय को करै यक्त मिल गह दं, 
परन्तु छु सार न निकला । 


॥ 


-श्रापफे चरण विना खय जगह दुख सा भडार ही यना, श्री श््टवक्र 
गीताम कष्य हे फि-- । ॥ 
“मुखा द्ुनर दु ख 1 जीपिते नात्र संशय 1 
सिनग्धत्व चेच्धियार्घेपु । मोदान्मग्समप्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
माता पितु सरस्लाणि 1 पुजदारणतानि च । ५ 
~  श्वनागतान्यनीतानि । कर्य ते ऊस्य वाश्चयम्‌ 1] २ ॥ 


‡परथोत्‌--सन्परिक वहुत सुख भोगने से ्रत्यन्त दु ख पाप होता ्। 


विषयादि पदरथ ओ जितना स्नेह दयोगा उतनः दही बन्धन द होगा । मोह से 
भुत्यु शरभ्रिय है । ्ननत वक्त माता पित्ता पुत्र दारा यो परस्पर खम्यन्धौ दो गप 


{ ६ >); 6 
ईनि ह श्रौग हते । दूमलिये कोन तो मेये ? शौर मे किसको हशश्रकस्मात्‌ 
भ्रगाख में यगाला एय च का सम्मेलन दुध्रा है ! यह्‌ सव बाह्म माव ट, मोष 
ख प्रभाय है.मोह मदिरा कै पान से पततिकृल भाव उत्पन्न होते रे 1 श्रखत्य होते 
भी सय सव्य जनता रे ! सीधी पडी दुई मोती फी थाल मं चादी कारम षता 
टै} दस पिथयमं शष्ठ चक्रः गीत्तापरं कटादे। 


शास्म प्राना दहो पत्ति! पिषय श्रम गोचरे 1 
शुर भान तो लोभो ! ग्रथ रजतप्निघ्रम ॥१॥ 


यथ यन्न भत्रचृष्णा 1 ससार चिद्धि नघवं। 
भ्रौढ चैराग्यमाछित्व \ चीन तृष्स सुप जव रप 


स्वप्नेच्ध जाल वत्पश्य । द्विनानि प्रिरि पंच च । 
मित्र क्ेत्चश्रनायार्‌ । दाप्दायाद्‌ सम्मद्‌ ॥३॥ 


4 


राज्य सुनाफ्लनाि, शसीपति ।सुखानि च ष 
खसचस्पाऽपि नष्टानि ! तय जन्मनि जन्मनि ॥ ६ ॥ 


छत न कति जन्मानि 1 कायेन मनसा निस 1 
+ दुखमायास्द्‌ कामं {तद्धा प्पुपरम््रतमम्‌. १॥५॥ 


॥| 


-व्प्रथात्‌ -जकष तृष्णा दै वह! वध है शरोर यष्टी ससार है । श्लिये हे 
सुखन्त,{ तुप्णा स्यागकरसुखो होजा। करस कि मिनत, धन, द्व्य, 
कदटुम्य सम्पत्ति इत्यादि पद्यं सयत्र की इन्ध जलके खमानरह, तीन या चार 
दिन फे मेहमान हू शरीर राज कलथ द्यादि वैभव सुख जन्मर्मेतू त्यागे षर 
श्यायः दै शरीर दर पपर जगद्‌ उना नपश दुरा रे \ भत्येर जन्म मे मन, यच 
श्यौर काया मे जो फत-य करन! थे घे न किये“! प्रस्थे जगद दु ख देनेवाले कर्म॑ 
दी पेदा किमे, इसलिये श्रय भी कमं याग खोप धारणकर सुखी यन दता 
शपुर सदुवोध्र नि-रुपरता से सुनाने वाले पम्‌, दय फो पमित्र फन. चाले 
श्राप ष्ट है ! मयम्यागर में मूले दष्ट भाशियां फो श्राधार मृतः प्प्यम्‌ लगने. धपे 
श्राय ह हं । श्रापके यण श्रफथनीयदे, शाप प्रगम्य हंश्चगोचर्दं 1 फदादै किः 


॥ 
५ 


शनन्त विजान मीं दोप 1 मवाध्य विद्धान्त मरमर्त्यं पूञ्यम्‌ 1; 
शी चद्मान जिनमात मुस्य 1 स्यं सुतरं स्तोतुमह यतिष्ये ॥ ~ 


( २० ) 


प्रात्‌ -अन्नत सान के स्यामी, श्रञाग्ट ष्टो रहित, जिना लिद्य- 
ततत्व सव को श्नराध्य है जिनके चरण कमल चौ इन्द्र श्नौर शरन्य देषा 


से पूति ह तथा घ्राप्त जनौ भे मुस्य पे श्री वधमान. जिनेश्वर 
भगान क्रिजो स्यय युद्धे उन धरमु कीस्तति कस्ताह श्रवात्‌ खथं गुख॒ 
स्स्पन्न श्री वीर धमु ! मेरी र्ता कसो, मोदाध कार नष्ट कये शरोर दस सेवक को 
सोच्त ल्मी दो, यही श्रापसे सविनय प्राशैना है । ससार सागर म॑ भले इष्ट 
मनुष्यो केषफश्नापरी शर्य भृत श्रौर उपदेश द सीधी शरे पर चलाने 
चालते हो । 


&& महावीर प्रभ की स्त॒ति ॐ 
प्रमु तमे शरणे आख्यो, आरा जीवदास तमारोजी 
महर करीने महावीर स्वामी, मुभने पार उतारोजी ॥ 
सागर रूपी अ संसारे, बेडला रूपी देहजी । 
ल्त चौरासीना फेर। निवरो, मागु ह घरभु एहजी ॥ 
दुःख दीधा घसाक जीवने समन्यो नहीं लगारजा। 
विगत्त करं तों पार न व्यवे, प्रायश्ितनो नहीं पारजी॥ 
चेती से चेती ले जीवडा, जरूर मोत्ते जा्वंजी । 
निन्दा करतो जरा न उरस्तो, समज्यो नहीं लगारजी॥ 
भ्ाड्‌ काप्या पगे चाप्य, लीला लाख करोडजी । 
सतगुर केरी सीख न मानी, मुभमां मोटी खोडजी ॥ 
` आआभवसागर्ां मूलो पडयो,मने पकडीने काटो वहारजी 
जन्ममरणना फेरा निधारो, = चं मम एजी 1, 


( २६ }) >~; 
जिनवास कट जिनवरजी, पासे विनवे वारम्बारजी । 
दास मूलजी कह कर जोडी, ए छ सत्वो द्ारजी ॥ 


इस पर र्ान्त दरे समते दं सि -- 


श्री मेघकुमार का च्टान्त 


पूय याज ग्रह नगरीमें श्रेणिक श्जा स्य कसते धे। उनके चेला 
रानी तया शछभयङमार, मेध छुमार इत्यादि चत सेप॒ने ये 1 पक दिनि 
श्रीवद्मान प्रूभ्‌ बिरार कस्ते दुष पषा पधार । उन्दे वदना करने के लिप 
श्रेणिक राजा श्रभयङ्कमार, मेघङमार इत्यादि राज्यमेडल गया \ सपिनय 
नमस्कार, कए छ्य धर्मोपदेश सुनने के लिप्ठ पेड गप 1 परभु ने धर्म दैन 
पाई । 


गाथा-छंद वेतालीय. 


ति सवूजह फ न युज ! सगि खतु पे च दुला =, 
^ णो हयो विण पुणसदठ । णो खुल पुणयाप्रिजीवियम्‌ ॥ १॥ 

उदया वुदरष्य पारगा ! गभधा प्रिचयति माणा । ~ 

सो ज्‌ वद्य दरे 1 प्नं श्राउपय भिनद ॥२॥ ~ 
स्परत्‌: भ्य भ्राणियो ! समो २1 क्यौ नही सममे हो ? यह मनुप्या 
घत्तार सचमुच महान दुर्लभ हे 1 मानय देह पूरं परय धिना नदी प्राप्तो 
सवती । कितने ही चालक) युवा, र वृद्ध मनुप्य श्चानक काल कै अपच में 
श्राजाते द्‌ ) निख तस्‌ वाज्ञ ततदफो प्रकटता हे उसी , तरद फाल कसार 
्रायुप्य तड डालता दै उख समय इस जीय का योद भगा या सहायक नहं 
होता । ससार यद खचमुच विपदुत्त द । फक्त उसके दा ही फट उत्तम ह्‌ । पै 


येष्ेकि-- , ` ध 
स्खार परिष वचस्य ! दे पव रखयत्‌ फले ॥ 


कानयामन स्खास्वाठ । खगम सुजने सद ॥ २॥ 
४, 
- प्रथात्‌ः--ष्स सस्परूपी विष यृक्तमे दो षी फन रख गाने ष्वम्‌ 


(5 ॥ 

उत्तम है 1 पर तो उत्तम काव्य शाखरूपौ ध्रमृन रल ऊ आस्वादने कनी शीर 
दृखरा उन्तम पश्पा के साथं समागम 1 इनके सिवाय याको खव संसार बिपमय 
ही है! दसकिये उत्तम जन्म पावर त्मा का दिव अवपय कसना चादिटयद 
सर्थकत। दे । यद्‌ उपदेश छन कर खय धत्यन्त श्रानन्दित इय । परतु मघ 
छुभार के मनम तो भिन्न रीति काष्टी परमाव हुश्चा, उनका मन ससार रवी 
से विलङ्खल उदास होगया शौर सखार के समस्त वैभव पदारथ से उन्हे श्रस्चिः 
होगई 1 दटय कमल में परम वैसग्य भाव धरर दो गया । ` 


+ सल्ल कामाविप कौमा । कामा श्चासि परिलोपमा 1 
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। । "काम भोगे पदे माणा । श्रङामा जति दुग्गर ॥९॥ ५ 


५ 
्प्रधातत्‌ -समारिक काम भोगा को श्यत्य समान, ।विप समानःश्रीर 
मश्रकर विप धार सपं ॐ समान समने लगे । काम भोग में लीन हषः पारियों 
का यह्‌ श्रभृरय अवसर विलङ्ल चथा चला जाता हे । इसलिये सयम यही ससार 
सरे उद्धार करने वाला श्मूर्य.पाथ है । इस त्रिपमय ससार वदीमुह का सर्वथा 


परित्यागकर श्री महुवर बभु छे चरणं योज का हमेशा. केलिये मँ 


सेवक चनु । पेखा ढ़ निश्चय करे घर श्रा कर माता पिता से दिक्ता लेनेकफे 
लिये नमति मोगी । माता पित्ता मे चंहुत समाये । सयम पथ के विकटः सकर 
का द्विग्दुर्शन कर्या 1 परत॒ सयम प्रेमी मेघ कुमार ने छतमे कए कि 


मीपि-च् निश्चय छे मासे, नथी पापमां कदि पाय देवो 1 
॥ ~“ विक्षर हते पण तोये : सुखदं सजमनो मागं लेचो 1 , , 


) ` यडे खमारभ के साध मातापिताने उन्द दित्ता दिलाई 1 दित्ता ल्तिथै पश्चात्‌. 
माताने फरमाया कि--प्यारे पव । जिस भावसे तूने सखजमं रूपी विकर भ्रतिशषर्मे 
भ्रयेश परिया है, उ्तीमावसे उखङी भत्तिपालना करस्ना क्यो श्वपूर । सदुभाम्य 
के उद्य से घ दुए"महावबत रूपी पोच मदः स्त्म फे लुषेरे चोर बहुत मिलेगे । 
जे प्रन है ष्टा मय है; जहो चत दै वधो वडुतसो कथिनाद्या आजातीदे। इसलिये 
कपाय रूपी चोर तुम्हारे बहुन मूटय वाले रत्न लृ न ले जाय, विषय रूपी विहग 
खारि रूपी उद्यान को टानि न पर्हुवायं, इखंलिये तेरे सदेर श्राराम की 
बरावर खमाल' रखना श्चौर शुद्ध भाय से विचर कर शर्य मोक्त लदमी कै 
श्रष्वड म॒ग्ता चनना, यरी हमारी सरव के लिये माशिष दै 1, इतना कद फर 


र र्द) 4 


"खथ पल ापिख गया । ्षिर उन्दने श्री महावीर प्रम्‌ मौतमस्मामो 
शूत्यादि सव स्वाधु मुनिरजौको पिधियुक्त यदना फी छर मुनि पर्ययद्पनमार 
विलष्ुज खवसे नीचे उनका श्वास विदाः वद्‌ उन्दा ने पं पूरक स्वीकार 
स्या 
पिर सायकल के धतित्रमण पथात्‌ सर्माय फर शयन किया ! योकीही 
दरम पथः महात्मा किसी फरण च बाहिर जाने रमे, श्यत > शरासन पर खये 
शुषः मेघ मनि को उनकी ठोकर तगी कि तुस्त मेध मुनि जप्रत हो गप { 
वदू मुनियौ ध कटे होने से धार २ श दास्य होता था रौर रात को श्रभकार 
ष्रोने से सरुनियो की देकर भी उह वार २ गती थी जिससे सुनिष्ो निद्राभी 
न श्रा । मेघ मुनि पफदम घव गये रोर उनके परि्ाम चद्त ,गये । भन में 
(विचार किया कियददुख दैसेसष्? यदहतोद्धख हमेशा र्देगा, सेजकफो 
-छोकरे सुः से नदौ सदी जायेगी । प्क दिन मे ही यद श्यस्य फष्ट दौ गया तौ 
इस स्थिति म समस्त जीयन केसे विवाङगा । श्री महावीर भ्रसु सुभे 
कुषित फर खथसे रायु धिप्य षरेगे, यद मुभे स्वप्न मै खवर दती तो धस 
-फारापह ने श्रवेश न करता 1 पर्तु श्रव भ्या विग गया द, मेने श्रमीतक 
, श्री महावीर भ्रमु कःघर का पाना भी नदीं लिया दे, न कुं मेने 
साया द , दसलिपये सयेरे जस्दी उटकर अपने घर जाऊं श्नोर दसम चलासे चरू 1 
यद्‌ क्ट मय काराग्रह मुभ से प्रसद्य है 1 
माता पित जे मुभे वत समभाया था 1 पतु मु मूं ने उनकी वात 
ज मानी व भिना घर्‌ मये कल्यास भौ नदीं हं । कर्ण्‌ यह्‌ समस्त, आयन फी, 
गली श्रलष्य टै1 घसो जाऊ वो श्चश्य छी, परन्तु महावीर स्वामी. 
से फा कर जाऊ , चपयाप जाना योस्य दै । मने कय प्रस की चोरौ नहीं 
रत र, पाव यल मोली शादि स्य मर दी द, पठं महावीर प्रमु ने 
जही दिये दे ! फिर चुपचाप क्यौ चला जाऊ 1 स्वेर्यीर प्रभ से मिलकर्‌ 
चछमयदय श्पने चर जागत ! यौ आर्दध्यान ध्याते समस्त गत विसा पत्ते 
छि विचा म लीन हो जनि सते उन्हे धरत स्पल का अतिक्रमण भी नही - 
किया) सुव दोते दी श्रपने-घर जाने के लिये, सर्र देने फो मेध मुनि भीः 


41 { > 


अहायीर मयु क समीय पधरे। श्र सचज्ञं प्रमु कतो रत फे समस्त 
विचार जान वृके हे श्रपू्ं सयम,गुण ग्रहण किये वाद मी मनुप्यौ कं यमान 
घ मान विचार धसे रष जति हं? श्चा ! इन नय दुीत्तित सुनिफोकमःने 
कंसा धोया द्विया? फमः फी सत्ता प्प्वं ह | मेय मनिघरजाने की ष्च्ट्रासे 
श्राप्रालेनेफेलिये परभु कै समीप जाकर पद्धे रहं । ५ 

भरमुषफो देखते ष्टी उनके परिणाम यदस गप । श्रू देह प्रान्त से दिल 
देवाया, ये शृन्यसे घन गप | उनफे तेजसे घवयसफर मने विचार करने लमेकि 


महावीर प्रभसे फंसे कह किमे घर जाता ह्। ललित से येभान्र रदित 


षो षै वष्टाखडेग्हे! थोडीष्टीदैरसे दयाल सहावीर प्रभ षोले किश्राश्रो 
मेध मुनि क्रा तुम्दं घर जाना है ? भाज रात को तुम्हे वत क्ट हश, रातके 
चाये प्रहर नुभ्दं जागरना करनी पडी । परन्तु है मेव मुनि ! जया सोचो तो 
तुम्हें मालूम होगा कि तुम फिसफी सन्तान हो? तुम्हारी क््याजाति दै १ तुम्दारा 
छल फोनसा दै १ पेखा करने से तुम्हें दी लज्जित होना पडेगा, दृसर्ये काक्या 

विगडेा ? तुम सिर्फ साधुश्रो फीठोररसे दु मान रदे दो, परन्तु तनिक 

कान दणि फेलाकर दे्लोगे तो तुम्रं मालूम होमा कि नस्क गति में श्स जीव ने 

कैसे २ विषम दु ख उटाये दं ? पश प्ली की क्षाति मेँ कै्े२ श्रसष्यदु स भोगना 

पडे है ? तुम स्वय पूरये जन्म मं दाशी थे । पक द्याके कारण ही तुम राजकुमार 

चा श्मयतार पाये ! मेघ मुनि यष्ट सय सुनकर विलङृल स्तग्ध हो गप । ्षपने 

दिल की तरगे न मालूम कषा वः षठो गद । फिर भमु कदने लगे फि - हे मुनि 

उन्तम साधु पुरर्पौ फी चरण रज लेने के सिये तो कई पुरुप सर्त परिश्रम उराते 

ह पौर उसी चरण रज से तुम दुखमान रदे हो ? परन्तु हाथी फे भव में तुम्दे 

कोसः शरद्य दुख द्या उसे तो तनिक सोचो । 


%& वसतत तिलका वृत 


सुखाधु चरण रजथी दिल इड ख लावे, चितामणि बत तजी उर भोग ध्याये, 
ने गजं भये दु ख रयं अति खेद कारी, तौ श्रटप दु स थकी श्रा शू जाय री 
ना लमः ने बच्छ घरे श्चघ्ररित पयु, व्यागेल भोग वलो तेह शु चित्त दे 
चलो तथापि नरि चिप प्रहेजं नाग , तेतोज था टट चित्ते तु महानभाग ॥२॥ 


( > }) 


भौ चौर्यस्य श्रये छुतौने कमार, द काप्रचित्त सुनि मेध करे मिचार 1 
शभोध्यं साय थक निल ध्यायु भयान, पाम्योज पृथं मवतणु मुनि मेव कान 1 
जे गजमःे श्रभनिदाह थरी उरेलो, तरप्परातर्ज थद कद्‌मभा कक्तेलो 1 

स्याथी चवी मज तण नय जे करलो, मोखा भरत्यत्ते दाकानलमा वलेतो।॥ 


' श्वी वौर भमु ने समस्त पं अव कां वृत्तात कह सुनाया 1 जिसे पुनय 
भेव मुनि विचार करने लगे । सोचतेः० उने आति स्मर ज्ञान उत्प होगया । 
हाथी के गयम सदा मा दुख भस्यन्न देखा } पक परगोश की दथा पालनेसे 
य्‌ उत्तम मनुष्य पदवी घा ई हे, यद उन्दने सान्लात ठेस लिया । उब्च स्यान 
सेभ्रष्टह्यामन पीदा स्थान परश्चर) गया) पनी भूल्त का पश्चाताप कर्ते 
ण दोनौ हाथ जोड कर वे कने तगे हे एषातु घञ 1 छव म घरज्ञागा नरी 
चाहता, श्रोप नमु पर वहुत रपा की 1 मुभे गज भव का स्मरण द्विता मेरी 
मोह निहा श्रापने हयाक्रदौी। मेरे हदय च्ञ यल गप 1 गहन भयङ्स्भा 
सागर म॑ डयते ण सुभे '्रापने पचा लिया 1 श्रापको मेय सद्‌ा नमसरर से । 


तुभ्य नमसि भुचनावि्टसयनाय । सुभपरनम स्ितितलामलं भूषणाय + 
तभ्य नमसि तयत परमेश्व णय ए तुभ्य नमोसिन भयोदधि शोपणाएय ॥ 


मर्था -रुबन केच््टद््रने याते दे श्रम ! प्रावो मेया नमष्काग 
च्छो! पशयी कै निर्मल श्रलकार समान, श्रापको मेसा नमस्सर ष्य 1 
हे घण जगत के धथ आपको नमसकार दो ! मेरे भवदधि षो सुपरनि 
वाजे दे जिनेश्वर प्रभु ! श्राप को मेख नमस्कराप दो | श्रधपाधम भोर 
कैफे मं मिस्कर म॑ने चुरी कटपना की 1 श्रक्षानःधकारमं चिप या, मोर 
मे डू गया, लोम में लीन दौ यया, जिससे उक्तम साधु धरम से मृष्ट हो फनिषट 
विचार दिल मँ छाया1 परन्द हेधमु) पथं तरे उपद्रेणसे प्रवमै ्यापके 
सन्धुख भतिसा कजत श्या ह कि इन दोन चत्तो सो छोड रकौ के समस्त 
शरीर की अं गत्ता नटीं करूगा सीर क( चदे जा उतरे, सडजाद्याभिः 
जाय तथा तिष्व हा जाय मेरा णसीरसे कछु सम्धधनदाद शरीर संस 
त्रित्ङल भिन्न ट 1 पर चरमं मोदित दोमंच्रपने घर्‌ गोभूलगयाया] दसै 
शिप सुमे धिष्ार दे सौ वर विकर 1 | 

मीति माप्य सह पप्र, पापो कुमनि सटः छप "पपौ 1 ५ 


1 भ्र पदमा रुरू स्वाप, सप्रध्रम दु सदेएजयप्‌ जपाा>॥ 1 


( म्द) 
खा कह वन्दना नमस्फार कर मेध मुनि श्रे स्थान पर गण 1 इस 
दप्यान्त से यद्‌ ताये निकलता हेफ सवेज्ञ॒ परभ कृ शस्ण सवा सुल 
दादे 1 सय पापौ फा विनाशक है । इसलिप हे परोपकारी श्री महावीर 
प्रमु ] मेया श्चजषानान्धरार द्र कर सुमे ्रक्य मोदत लवदमी दौरजिये } यक्ष 
मेस श्रापसे वपरम्बारः प्रार्थना दै 1 । 
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निंदाकर्तरि भक्तिकर्तरि जने संभावमापत्स्यते1 ` 
चित्तं चाभविष्यत्‌ सरोरुहसमंसांसारिके पुद्गलं ॥ 
खेणं मातृनिभं भविष्यति तथा वित्तं च पकं किल । 
स्थारमानन्द्रतिभेविप्यति यदा शवं सुखं तेतदा ॥ 
(~ 
प्रथं -दे शिगुश्नाभो भव्यात्मा [जव तू निन्दा करते वालो यवम्‌ 
स्तसि करने याल परः सम्मभाव रवखेगा, ससारिक पौदूगलिरु सव पद्‌ाथी से 
तेयं हय पश्र --फम्‌ल वत्‌ रदेगा, ससार फी समस्त लियोौ पर त्‌ सच्चे श्रन्त 
करण से मातुभाव लावेगा, ।त्माम ठव्यको सूदे करटः की तरह समभेगां 


शौर पनी त्मा मं हौ रमेमा । तव तुभ शरद्य मोत्ते ल्मी सदित श्जरामर 
श्रमूत्यं शिप सुख प्राप्त होमा ॥ ४॥ 
॥, 


मावार्थं --सच मनुष्य खुल चाहते है कोई स्वपरमेभी दुख नदीं 
चाहता । सुख पाघ करने ॐ लिये श्रनेरू «पाय करता है, इधर उधर फाप 
मारता है । पुरुप श्रपनी > मान्यतानुसार सुख मान चैठे ह । कोई व्याहमे ही 
महान रस समता है ते कोर द्रन्य भप्त करने मे दी छु समभा है, कोर 
वश के वुद्धि कर्मे धाले पुत्रस दी सुख मानता दै, तो कोर देह को गन्धमय 
खुचाखित सणने मै ही सुख सममत दे, कोई २ श्रपनी इच्छानुसार इष्ट शौर 
मिष्ट मोजन कर चलने फिरने पनम्‌ मोज्ञ श्राराम रूरमे मे खुप प्रा ह्या मान 


६ २७ } 

चैडेषिा येसु फी ज्यारया करे परकारसेफीजा ण्डी षे) परन्तु वे तो द्टिक 
सुख मात्र दे, सिर्फ इसी जीन येः साथी हं 1 हदं म घाप करनेम फमौ मान्‌, 
पिक सरुटे जाल म फस जाना पडना दै श्रोर कदत ये सुख रप्तभी हो 
जातिष्तो जल्दी ष्ट इनका नपण मी द्ये जाता है ! कर्‌ समय धनिचरित श्राफ 
गिरिम दध जाग प्डना दै श्रार कर्म से मृल्यु त्क दटोने का समय श्रा जाता 
है, इनन ही नही. मएनचजीयन ॐ श्च त॒ समय चो दन्हे त्यागना एः पडता दै, 
इसमे लेभ मात्र भी शएस्स्य न है 1 कदा है क्रि - 


शिखरिणी व्रतत -श्रययय यांतारभ्विरतरसुपित्याऽपि पिया ! 


पयोगे फोभेदस्त्यजति न अनेयस्सरयममून्‌ ॥ 
बजंतस्या्तन्यादनुक्लधस्तिपायः मनस 1 ` 
स्वयत्य्छषयेते शमसुलमनत विदधति ॥ १॥ 


प्र्थात --यहुत कम्य, स्मय तक पिपय भोगं जाये, पर्न्तु पक दिन 
ये ध्रयष्य-वितीन होगे, दइसलिष् शरपनी श्च्छा सै ही सममकर उन्दे व्यप, देने 
से उनके वियोग का दुख न सहना पडता हे । श्चपनी इच्दरा फे विषु जव उन 
स्खेफा नाश होतार तच मनन श्ननुल परिताप उत्पश्चदयेता दै । सवव जो चिेकी 
महाजन उं जान यूसकर त्याग देते ष्ट उन्द्‌ श्रननत शाति सष्व भ्ठ देता दै। 
तो स मोदं मस्न हो कई अच मनुष्य पदिक सणिक सूर्यम ठी लीन यन दये 
रदते हे श्रौग दख मुख से दी खमस्न सुख प्रक्ष हो गया फेला चपने मन मे मान 
सेते ह॑। 
दुमिया स वृददद्‌, भाम शी तर्द. सुण मान ददाह ्ौर शली के लिप 
सतत्‌ सात दिन प्रयासे कर रष दै । कितने हौ मानव दैहिक सुर्यो मे को 
भिय श्रनिंष्ठ कार्ण पेदा ष्टो जाने से उन सुखा को स्याग प्रलाककिक शिद- 
सुख भप्त क्ररने की च्छा से ऊरंखादित हति दं शरोर सव सकट्मय ससार पे 
स्याम दते है 1 स्यागने के पश्यान्‌ कु महाम्‌. पुरस्य श्रघोर तप क्ते, कटय 
खुप की श्राया से श्रपनी दे कदे. नेक कंठ देते ष श्नौर कितने दी भयकरः 
पर्चतोकी गदप्थयौ मँ वासकर फलदा वनते कई पचधनीं तापतेहै.प्टवे मदय 
खा अनानत से रते हे ! परन्तु शान पिना शिर सुव की शशा करना देहली 
जने फे लिष्ट दद्धि की राद केने के समान है एकः दे -- 


( ३० } 

यह यौ िद्छरल सच दं क्रि सलार कैसपस्त प्रणी शुभाभिक्लायी ई 1 
फोर भी पाणी स्वभ मे भोहुख नद्धं चाहता, परतु सदय सुपचादता दै, 
श्यगर वह हमेशा डु खोपार्जन फरने के कायं टी कर्ता सदै, सौ सुख कनै 
भ्रात सक्ता है? जटर मौ चाना शौर जीन का मनोरथ पूरा करना यह कैसे 
षतो सक्ता रै? पर्मिद्‌ा श्रादि छन्य तो जीयन को श्रपननिक्ी साई मं डाल 
चाले टं [ सत्य, शील, म॑तोध श्रादि सत्छन्यौ दाग सम भाव प्र कस्ने मंदी 
सयुर दे । प्रनिक्रूल कायं करः सुख पराप्त करने की च्छा र्ना भृल टे । का 
कि-- 


(भरतिकूल कार्यं कर सुख प्राप्त करने की आशा 
- रखने वालों को उपदेश) ` ,, 
(थया दोर परति--यद् राग ) ४ 
सुली थमि कटो केम करीने, करी अवल कामो, 
जहर खाइ खाते करीने, करे जीवतरनी आश 
करी पपे, रे अमपो, दुख खपो;, _. ' 
सख मलवाने करो चहन! सदूय धन पमो. 
` सामायक तो. करे सामी, पोषानो नर्ही पार 
, त्रत रुडां, त्य कृडा, चित्त वुरां ; ,, 
होय शियल शंणगार विषे, तो जुलम घणा जशो. | 
` सद्गुरु पासे सदा सांमले, व्याख्यान रुढी चेर, 
पण हटि, धन माटे, शिर कटे ; 
परदारानो संग तजे नहि करे अधम कमो. 


(२९) 
भढ वचननो डर जरए, आशे नहिं दिलमाय, 
तजे नीति शुभ रीति, धन प्रीति ; 
चूड कपटनो काम करे ने, मुखे जपे रामो. 


वे कर जोड करे विनती, प्रमु मे वारग्वार, 
सुख पो, दुःख कोपो, जयं जापो ; 
पण पापोनो पंथ तजे नहि, क्यांथी सुख धामो. 


व्नीतिनो पंथज तजशो, भजगो श्रीभगवान्‌, - 
शुभ भावे गण गावे सुख पावे; ्‌ 
विनय मुनि शुभ पंथ वरीने, भवोभव सुख पामो. 


स शिवे ऊपर यताये ्तुमार सद्‌ सत्कार्यं करो 1 जिससे श्री 
५९६ 
सुद शेन्‌ श्रव णौ तस्द श्चयश्य सुख प्रात हो 1 खत राद पर चलन "से 
९३० 
पिले श्वभ्य क्ट पराप्त ति ह, परन्तु न्त मेँ सत्य की विजय हयो सुख भप्त 
श्येता है! 


शियल चत धारी सुदशेन सेठ की कथा. 


म्द ढीप के द्क्तिण भाग के श्रलक्ार समान भरतपड मे, चस्पापरो 
मामकः नसे है 1 चदा रणसिद्‌ राजा ऊ पुत्र सजा दधिग्टन -याय मार्गं से 
घ्रा का पालन कर्ते थे। दे गधरा वेध साथ कर अमय रानी को व्याहे घे! 
उखी राज्य मं तुल चल, धन, समुदि सहित रवास नामक व्यापार रहना 
श्या) उखकौी भाया छर्ददासी के उद्र मे फोर गुणवान जोय श्राया । हमेशा जिन 
धम मं लीन नौर शुद्ध समयकन्य पप्ने मे भस्नुत उख शर्देदासो ने शम द्विन ' 
पुन रसे च! पसव परिया ! स्वजन घमं का सेढ नें सन्मान कर याचफ चृद्को 


(3: 


चष्टुन^मा दान द्विया छोर उस पुत्रका सुदर्शन र्या ] श्ननुत्रम से घदते ९ 
सेड खुदशंन धमशा मे पारयत पिन दो गया । किसी कपि कां फथन दै 
किप यौवन से णोभित, उत्तयदुन मे पेदा श्रा मनुम्य, धिना वियाकै 
मनोहर परन्तु सुगन्ध रष्टिन केश फे एल समाव -णे।या नटी देता तथा पतिडित 
पुष्पामेसवगणद्दीषहनेह श्वीग मूर्यं मनर्प्यामें सथ दोप ही होते हं । द्म 
सिये हजाग मूस गी दके दो जोय तो उनमें प्क मी ुद्धिश।ली मनुष्य नहीं 
यन सक्ता1 फिर सुदशंन सोढ त उखकते पिता ने मनोरमा ण्कश्रे्टरी लड 
सेवे समारोह फे साव व्याद्‌ कर द्विया । उसके साथ वह्‌ सेठ ससार फे 
सुस भोगता श्रौर सम्यत चत पालता धा | सम्यक्त्व द्यी चोधर वीज वृद्ध फा 
मूल हे, पणय रूपी नगर का द्वार हं, मोदा रूपी महल की पीटिका है' तथा सव 
सम्पति फा निधान दे 1 {जिस तरह ˆ समुद्ध- रत्ना ज भ सडार हे उसरी तरद्‌ 
सम्यङन्य सव सदुगाणौ क्र बण्डार्द। चारित्र रूपी धन कापा हे। मला 
पेसी सम्ययस्य री कौन धरशसा न करे? पुव ओो शचमे धरं का-मार वारण 
सरने योभ्य समभ पिताने दीना तरण सी | पितासे नी श्रधिक गुणवान हाने 
सेये राजा ओ विश्चेष मानीतेष्टौ गये । जिस तर्द पानी के भ से उत्पन्न हप 
श्रगस्त्य मुनि छः भ समान समभफर समुद्र को पी गफ । इसी तरह कभी पुत्र 
भी श्रपने चासि से पिता री रपिता श्चपिक वुद्धि पांजाता है । उसी गाव मे 
कपिल नामका एक राज पुेद्ित रहता था,.उ्के साथ सुद्शंन सेठ ऊी मिषता 
हग । वद फषिल पुरोहित पिरोपकप सुदशंन सेठ ॐ यदाही रहता था, इसलिये 
पक समय उसा स्पी कपिलने पृरास्नि-रै स्पामी ! श्राप ररेशठा कद रहते 
९ पति ने कहा -भ्रिये ! मे मेरे मित्र सदशन सेठकफे यहा रहता ह श्चौर 
षान चर्यां करता ह म॑ उसकी क्या पसा करू ? वद रूपमे कामदेवे समान, 
चानी मेँ चृस्पति फे समान, उदधि मे वृद्ध समान, तेज मे सूयं समान, शीतल्लना 
म चन्दर समान, कर्मच्छेद्‌ मै मद्गल के' समानि, घान मे शत्र के समान श्रौ 
कुकर्म की मद्दता के कारणे शनि समान हं । प्रधि क्या कट ? पक शील गुर 
के कारण ही वह सर्वोत्तम हे, उसे परिधाता ने सवे गुण सम्पन्न रचा ह्‌ ¡ श्रपने 
पति के मेद से,सठ सुदगंन की दतती प्रशमा सुनकर कपिला उर पर्‌ मोदित 
हयो गः कहा दे कि -दास्थि से, ष्टा भावस, मद्‌ खे;लच्जा सेश्रोग तिथी 
ल्ितयन मेश कटा कने से, वानी सते हर्पसे,कलदसे श्चौरलीलासे 
ल्भा पिस को मौ श्रपने चन्धव च कर + उख सेठ के खाय 


॥ 


( ३ )' 


संगम फसनेङ्धौ चिता करलेक्लगी । पक खमय उख पति कमित पुरोहित फि्ती 
षार यय वृर भाव गग 1 उस शरयस्र फो ठीक सम म्‌खु पदाना सेर 
हु खट सुदर्शन के घर शा रौर फटने लगी कि -“्रापके मित्र षो स्वर शाया 
द, दसलियि वे श्राप बुलाते ह चौर म £सीरिये रापो चलाने श्राई , धापं 
चरिलम्ब नयते श्वीर जच चकते" । सुदर्ग॑न सेट ने कदा मुभे मालूम न था तुभने 
यच्छा फिथापि मुभे यलने श्रा गर्‌} पट रूय का त्याग चरः भित्र फेर 
गया शीर र्मं युखने फे प्रयत्‌ षपिल्लाने सय द्धार्वद करति धरके 
श्र-चर जामे पर किला योसौ ५ रे स्परामी 1 मं यदुत दिनी से लपका समागम 
चाहती की, च यह्‌ शरीर श्रौ यद शय्या श्राप फे स्वाधीन हे, स्वत्तन््रता से 
ओग भोरिये 1" परन्तु तना फटने पर भी जव कपिला को मालूम दुध्या छि 
यद नौ मानता दे सय वद्‌ उसका शग दूने तगी, परतु सूदन सेट फ 
तनिरु भी मने गिरार उत्पन्न न ड्ुघ्रा , उसने कपिला से फला -शश्ररे तुभो 
किसने चरममेडालदियाषदै? मै तो नपुन्सक ह्न 1 सू यद वात किसी से मत. 
फष्ियो 1" पिर कपिलाने कष्टा -“जव श्राप भी मेरे इख दुश्धरिषर फी कथा कहीं 
ग्किये" । मे श्रापको छोड देती ट 1 घर प्राकर सुदेशौन सेठने भिप्रट किया 
कि ५ मुके चिली फे घर जाना ठोक नहीं दै" । पक समय वसत ऋतु म यजा 
श्रपने महा पेश्यर्य खदिन उदान मे कीडा कर्ने गया । मदहासनौ श्रभया देवी 
भी थी पर पेट कर कपिला फे साथ वदा श्चा ! मनोरमा सेटानी सी श्रपने चै 
पूरौ फे साग उसन्तक्रनकी शोभा देखने केलिये चली शरोर सेठ सुद्भन भी उसी 
उद्यान म श्राया 1 वदाँ मनोरमा चोर उसके छै पूना फो कपित्ता ने मदारानो 
श्रपया देषी को पा @ “ यद विसमे सी दै ९ ये पुर किसे है?” श्रमया 
देनी ने फा -“ यद्‌ सी तथा पुन सुद्तंन सेट के ह ” 1 तव कपिला जे का 
करि “जद मँनरे उसकी परीच्ता की, तप्तो वष्ट छदने लगा कि मं नपु-सर ट" यष 
सुनरर भयादेव ने कपिलासे सटा “तुशे उस्ने उम लिया" । कपिला ने कषय 
“यह्‌ खच है परन्तु उपरो रोशियासी भी जभी मासूम दरोगी जव शाप उखे 
साथ क्रीडा फर " 1 यनीमे का “मुभ अमयादेपी त्वष्टमी सदयो समसन 
क्रि जर मे उसे चश्च कण्लू"” । पक खमय गनी की सस्ी परिडताने उखे पृदा 
५हे ससि ! तुभे क्या चिता १ तय रानीने खच अपना युतान्तं यथार्यित 
कद सुनाया ! तव पण्डिता ने कहा “ कदाचित्‌ मेद शिपर चल जाय परतु 
येड सुवर्न श्रपने बत से नहौ दिगेगा\ उसको पर्छ माता, वहिन के समान 


॥ 


( 2 ४) | 
हे 1» त्व श्रन्त मे यनी ने उसके दशन हौ कस दने को परिडता से कहा ओरं 
परणिडितःने का किं ' शरवश्य पवं के दिनम कपर कर टसे यहां जे श्रा्गगी । 
इतने ही मँ कौमुदी महोल्छव श्राया । उस सेमय राजा ने खडी बजवा जिससे 
समसन श्रन्त पुर चथा दृखरे सव लोग मदयेत्सव करने फे लिपट नर से वार 
श्रापःपरन्तु ्रभयारानी श्रपना स्तिरः दुखमे का वाना लेकर मदलमे टी सोरही। 
फिर सुदशंन सेट राजा रौ श्राह्या ले श्रपनी पौपधशाला.मे जा काउस्सग्ग 
ध्यान मं लीन दो भया । वह परिडता दासीने ेखी युक्ति फी णक यत्त की 
भतिमा श्रपनी पालक मे विडा उस्त पौपधशाला के वहम ले गर छोर जव पी 
श्राने लगी तव कारस्सग्ग में ही स्थित रहे सेठ सुदशंनको उस पालकी मे पेठ 
क्र मदलमें लेशा । तच श्रभयारानी ने कहा ^ हे सेठ सुदशंन] मेरे साय भोग 
भागे “ । पला वार २ कने पर भी जव सेठ सुदर्शन ऊचु न वोला तेव श्रन्त भ 
शनी नेका "जो तु मेरा वचन नही मानेगा तो-मे तेरे भाण लेलगी ।» इस तर्द 


9) 


शनी ने वडा भारी मेय वताया 1 ॥ 
छप्पयः-नारी नीच समाव, अजीत नव जये 'हारी $ 
. परपुरुष शुं मभ, मरदने नांवे मारी. ' 
 विद्घलचित्त मन मदन रुदन करती वण वाक 
साची कोद न दीठ भट अति आङे अकि 
शिखामण तेनी सभिली, मनमां तुरत न मानिये; 


, शामल कहे कदि शणी घणी पण प्रेमदा मति- 
। पानिये 


दतना कटने पर भी सेढ ने रानी रा वचन स्वीकार नहीं सिया तव रानी 
ने चिद्याकर चडे स्वर से पकाया कि “धरे। कोद श्रामो यट दुर्मेग शिप चतं 
मह्न करने श्राया दै 1" इतने मेँ राज्य पुस्थ दोड श्रये शौर सेठ को राजाओे 
पास ले गष ।_ गजा उस्तसे पृद्धने लगे परन्तु पौपध भङ्ग होने 7 उससे सेरने 
छुं भौ उत्तर न दिया, फजा ने कोधित दो उसे शलो पर ले जाने काम्य 
दिय । जिससे राज्य पुरष उसे गौय में फिसा कर शमशान भूमि पर ते ग्य । 


| 


( इध } 


इधर मनोरमा सेडानी श्रपनी स्वामीनाय वी पेली बुरी द्णा देख कर विचागमै 
लगी कि ५ मेरे पति पेखा कभौ न करने [* मे श्रव का्योत्स्मं कसती षट श्नौर 
जच तक मेरे पति का यह विच्च न न दोगा, वरा तक्र म॑ध्यान दी ध्याऊगी 1 
उधर सव रोञ्य पुरुप मिलकर सुदशंन तेर को शमशान मूमिमे ले गप्र 
शली पर चदा दिगा । उस समय सुदशेन सेड मन मे तनिकमीनडरेश्चौर 
सीषे लिखे हप छोर योते - । 


(क ॐ -छोक श्च 


॥ म भीतमरणादस्मि,! केवल दृगित यश ॥ ` 2, 1 
पिशुद्धस्य दि मे मृत्यु । पु जन्म सम किल ॥१॥ 


श्रपापाना खु ने जते । मयि पपन पिद्यते॥ ॥ 
यदिः सभ्यते पाप । श्रपापेन च ङि मदा ॥२॥ 


पर्थात्‌-पर शूलयु से नह डरना । दरतो सिं मुम मेरे यके दूषित 
हने से लग रदा दे । मेरे विख मन को यद मृत्यु पुत्र जन्मोत्सव ज्यौ मालूम 
ष्ोर्ीदे) म॑ विथुद्धं बश मे उत्पन्नं हश्रा जिस्म श्चाज तक पापनदीषुश्रा 
श्रगर कुल मे दुश्रा मी तो उससे मुर पापी को कयः. मेरी.मृत्यु चदे दो दीं 
जाय, परन्तु मेयु सिथल्ञ वत महः न श्रा [ पञ्चत शुनी परः नाते द उनने पचः 
परमेष्ठी का स्मरसण॒ किया कि चर शासन देवता ने शुल्ली का सुवणं लिसन 
थना दिया ! यदह शपू वात सुनङर राजा वदो थाया शरोर थत्यद्त सेठ खो 
सिष्टान पर वैखा देख धाश्च चतित हा 1 शने मे शासन देव ने फप्मायद 
कि ५जे कोड इस सेट का नुस चागे उसके म प्राण॒ ले लेग कारण यद्‌ मा 
भियलयत श्वायक है} फिर सजा सुद्ेन सेट फो वदे महोत्सय के; सपय घर 
लले गयै । उन्हे वैराम्य भरा हुश्च! इसलिये उदनि सयम धारण कर सद. 
कर्म का नाश किया श्रौर केयलश्चान प्राप्त किया तथा श्चपने शियल कै प्रमावसः 
प्रान्पित रो न्त में मोत पद्‌ पाया 1 सती मन्तेरमा मी. खयम ग्रहण फर क्म 
धतो विलीन क्के भोक्त पपरी । पश्चात्‌ चभयषदेवी सरणे रजाने थाः 
भासी श्टिकता ( द््ड › पोर शन्त मं छरपने वेश से निकालद्री।, ` 
दख चान्त से यदं सार प्रण कसना ह दिः जें पुख्य निन्दा प्यम्‌ स्नुनिः 
म समभाव रखते है, उन पर कदाचित पूं क्मोदिय से फोर सक्टर्यीश्राप्टै 


( ३ }) 
नी भी वे उससे न उर भरम पूरक उस सकट सागर फो लांघ आते दहं 1 परन्तु 
श्यपने व्रत को न नटीं करते ह्‌, वे उ सको को सुवणं को शुद्धः करने वाली 
रन्न के समान समेते है ¡ धन्य दे [उन मदापुरख्पौ के जीयन चग्थि कौ, पसे 
जितेद्धिय मदात्मा -को मेस सद्‌ा नमस्कारं दो ! फा दै कि -- 


के शार्दूल विक्ीडित बत कह 
जे सम्यक्त्व लद सदा बत धरे, सर्वज्ञ रोवा कर, 
सन्ध्यावश्यक आदरे गरु भजे, दानादि धमाचरे. 
नित्ये सदगुरु सवना विधि धरे, एवो जिनाधिश्नरे, 
माख्यो श्रावक धर्मं दोय दशधा जे आचरे ते तरं 
९९८९८९०८ ९९९८२९९९ ९८९२ ९८६ 
रतन त्थं मृश भव रमणेन लब्धं । 
पच प्रमाद वश तो विहितं निर्थम्‌ ॥ 
हा हत ! पश्य खलु मोह विटवना मे । 


मानष्य जन्म विहितं परशभिः समानम्‌ ॥५।। 
॥ < -5 2 4 =< + 
ष्रथं --श्चनन्त भव से इस मव-भरमख मे घुमते२ छ्त्यन्त घोर परि 


श्चम्‌ क्षे पश्चात्‌ ये तीन र्त प्राप्त हुए, परन्तु फिर भो इन्दं पञ्च धमा के वशष्टो 
मने व्यथं गुमा दिप । श्रोह्‌ । मेरी मोहे लीनता तो देखिये ? मैने सचमुच यदः 
उत्तम मनुष्य जन्म युथा पशु के समान दी चना दिया ॥ ५॥ ह 


) 


भविाथं--देवगुर श्रौर धमं ये तीन श्रमूट्य तत्व, धरय रत फे नाम से, 
परान जते है 1 थे.सव्ये रज्ञ हे, सल छी कीमत बहुत श्रधिक होती है तथां 
श्छ घनादय मनुप्यके घर्मं दी रहते दं, रक केः चरमे तो शायद्‌ द्य धाप्तदो? 


( ३ ) 


सत्न की सीमते जौदसे ही जान सकने हं । भीलके हाथ आया हुश्रा हीर 
ककर फे समान ही सममा जाता हे । बह ते हीर को चमन हुश्चा पत्यर 
सममः कर चकमे के स्यीग मे डालना ही अच्छा समभता दे ! जे गुणी देता 
यदी शुख को सममत रे निग्‌.णौ गण्‌ नदी जान सक्ता । कदा हे कि-- 

सुरी रण॒ वेत्ति न वेत्ति निग णो { चली वन चेतति न वेत्ति नि्॑ल । 

छमो वस्तस्य गुणौ न वायस 1 ऊरी च सिस्य वल्ल न मूपक ॥ 


पर्थातः- जे गुखवान ले वही रुख जान सक्ता है, परन्तु निुध्णी 
भानव गुर ग्ठीं समभ सक्ता । वल्लवा वल जान सक्ता हे निवल तदी जान 
सच्छा । जिस तरद बसत ॐ गुण बोयल आन सकी हे परतु निम्बोसे खानेवाला 
परौशया नष्ट जान सक्ता । सिह का पराक्रम गजर ही समभरता दै, पर्तु मुपा 
नही जान सक्ता उसी तय रत्न कौ फीमत जोदरी जान सक्ता दै । उपयोक्त 
व, गुर, धर्म ये तीन मदा श्रमूटय रत्न महान भाग्योदय से मनुप्य को ्ापत होते 
ह 1 परत जिसके पाख धन होता दै उसे मार कर लूट लेखने वाले चोर भी 
थषव आ मिते दै 1 इसी तरद इन तीन रत्नौ का नाशा करने चाले पाच 
माद रूपी महान लुटेरे जीव के पीठे लगे श्दते हं थोर भेष इन मूर 
रत्नौ घो लृष्टा कस्ते है 1 


माथा--मद, विष्य, कषाया । निदा पिका पचमा भिया । ` 


पष्ट पच पमाया { जीवा पाडतिखसारे॥६॥ ˆ , 


सप्र्थातः--मद, दर, विधय, फपाथ, निदा पवम्‌ प्रिरुया येः पचप्रमाद्‌ जीव 
कलासार यदि यीर प्राणी को भय भ्रमण मे फिरते ६ 1 इन पच मादे कै ' 
चश टो जीय तने अमूल्य स्न को खो दैता दै, इन तीन सर्वौ मे घद्धो रतना } 
ह्यो सम्यङन्य कदलाता दे 1 सम्यकत्व यद सव की इद नीव हे । जिस तरद ~ 
शिति प्रि इमारत के क्ये दद्र पाये को श्रावष्यकता ₹1 मास्त फे पाये 
पानी छट २ कर गहरे शौर न्यव मजगत चनि जाते हं, कारण शमर पाया - 
चना होगा तो उस्रपर जगी मारत न रद्र सरेगी। धसी रह्‌ सम्यफत्य शख 
सध रतौ का सुख पाया दै 1 चद सम्यक्त्व पाच धरार फी है । सास्वादन, 
येद, उपशम, ष्ठयोपशम, प्तायक 1 स्म्धादन सम्ययत्व श्चर्धात््‌ थोडी देर, 
सन्यस्य र कर फिर नष्ट दोजाय । किख तरह पौर मनुप्य पीर का“ 


(*= ) 
सीजन कर फिर वमनं "एर दता है र वह लव निकल जाता है परतु उसका 
तनिक स्वादुः रदः जाता हे । इसी तगह सास्वईन सम्यक्त्व वाले छी तनिक 
श्रा रह जाती है + इख सस्यक्त्व के श्राये पधात्‌ जिमे' मनुप्यफौ श्रनेत-पुटूगलं 
परवतैन करना रहा था उसे सफ अद्ध पुद्गले परावतंन कंगना र॑दे गयां 
रथात्‌ प कोटि सुपये के कदरः का समस्त कजं कोई पलु दया करके 
चुका दे श्रौर नफ पक अरनी चकाना वाकी स्पदे । वह शठ उसे चुकाना 
सुभ्किल न होगी \ वह सरलता से चका देगा श्नौर कजं से मुक्त होजायमा 1 
पेसप सास्वाद्न सम्यफ्त्व पांच समय तक श्राती द श्चौर दृ सरे गुर्‌ स्थान में 
श्दती ह । वेके सम्यक्् णक समय श्राती दै, सः सम्यथतय कै श्राये' पश्चात्‌ 
जीव सपएत अगट्‌ उत्पश्च नहीं दोला । १ नारी, २ तिच, 3 भुवनपति, 
४ व्यारुव्यत्तर, ५ ज्योतिषी, ६ सवे श्रौर ७ नपुन्सकयेद्‌ । ये सात स्थान त्याग 
उत्तम स्थार्म पर पैदा होगा 1 धल सम्यक्त्व 'की सिथत्नि एक संमय क्षी है यद : 
चौय युए स्थान भं आरती है । तीस उपशम सम्यक्त्व मोहनीय कर्म फी 
श्ल भरति मे से शक्तियानुसार जितनी रतिया शात करं शर्धाति दचादे, 
उसे उपशम सम्यथरव कते द 1 यद पचि समय श्राती है श्नोर चौधेःसे गारे 
गुण सथान तक रहती है । चौयी च्षयोपशम सम्यक्त्व उपयोक्त श्रडादस धृतिर्यो 
मे से उद्य म श्रा हु कितनी दी अृतिर्थो को शात करे छलौर कितनी ही का 
प्तय करदे उसे च्तयोप्म कते ह \ यद्‌ सम्यक्त्व थसखस्याते समय उत्पन्न दोती 
ह । पाची च्तायकः सम्यक्त्व उपरोक्त कदी इद सव भ्ररृति्योौ का श्वय करदे 
श्त उनका सर्व॑या ' नाश कर्द जिस तरह श्रस्चि पर पानी डालने से उख 
श्मनि फा समूल नाग टोजाता है, शीं तरह चष्ट सव भरकृति्यो का, य करदेता 
है } यह ्तायिक सम्यक्त्व पक ममय श्राती दै । दन पांच खस्यक्त्व का चिगोष- 


भिवस्य श्री महावीर भ्रम्‌ से सिधा मे फस्माय। दै । सम्यक्त्व रतन 
परम भाग्याली मनुम्य ही पा सकते है। सम, स्वेग, 'निरवेग, श्रनुकस्पा शौर 
श्यास्ता श्न पाच उत्तम श्राभस्णौ के कारण शस सम्यक्त्व रज्ञ को पाच अमाव 
रूपी चोर सूट लेजति दै 1 यह मोद यजाः री खव पिरस्बना ह इस मोह राजानै 
छच्छ २ योगीश्वसो को पच मदा्तरूपी सौ का नाणु कर उन्म मागं से अ 
करः दिया दै । दस दुलभ मुप्य जन्म को पञ्च॒ समान घम चना दिया है 1 यद 
सच दहै कि जो पिपय विकार मे श्रे वन जाते है 1 चै पच मदायत रूपी स्तनौ 
को त्याग कर मोष्ट मै गिर पडते है उना जोवन पशु समान टै शरीर वे दीन 


(८३६) 


दर्द से दरिद्री द्‌ 1 जिस रह धनादवा फे रते चुरा लेजने स-व गयेव 
जीता हे उसी तरह जिस मनुष्य फे महाघ्रतत रूपी रत्न लूट कलियेजाते द वी 
गमप द्योजाता है योर पथुयतं श्रना जन्म पुं कर्ता दे \ जानयर मे छोर धर्म 
से श्रष्ट ट भनुप्य मे दुद अतर नष्ट है 4 मोहनीय षम -फा घल विचित्र ए। 
जो दसक्मे जीत सेते दं वे महा घनतान र 1 इस पर कोशा वेद्या से धयोध पाये 
हप तिद गुफः यासी मुनि का दष्टात कहते ह 4 


सिह गुफावासी मुनि कां दृत. 


स्थुलीभद्र मुनि प्तेशा वैश्या के यहां चातुर्मास कर श्रपने कार्यं मे विजयी 
देः गुख समीप श्राय 1 उसी वक्त श्रन्य तीना शिष्य भी श्रपने २ स्वरत पिप हुपट 
चातुर्मास पर्प कर गु फे पस रये 1 उन दीनं क्ते देख फर गु ने का! 
५ तुगरने बहुन दुष्कर कारं निया है|” पस्तु ्थूलोमदरजी से उन्हे 
उटकर कहा फ " श्रदो । तुमने महान्‌ दुष्कर कारे किया दै » 1 स्थूलीमद्रजी क्वे 
भिश्चेष थस सुनकर वे तीर्न सुनि मन मं सोचने मे नि “ हम साम्य 
कुति मे जन्म पाष शरोर स्थूलीमद्र शर्डाल प्रधान का पुय दे । इस लिये 
शट ने उन्हे शिर तासेफः करः सदाने दुप्यर कायं सिया ! फेसर सहः 
पयम्‌ छ रख के श्राद्यर लेने वाल्ञे गी पशसा चै " 1 चत्तीस लकणु वली 
कोशा वैषयः मे परास्त हौ रथूलीभद्र ने व्रत को पाल विश्व जीतने घाल 
काम फो उपदैशु शाख खे मारकर गुहके ग्रसाद्‌ से “यह्‌ महान दुष्कर फार 
किया" रेखा पद पार्या । वह दुष्कप्कारर तीत मुनि कहने रृषसे' 
कि +“ गुर वे यहा भी कोष धिक योर कोष दलके ष्‌ ? दसी लिये 
अपिष्य के चातुरमाखमें शरोर भी विशेष दुष्क कां करे» पेखा निर 
कर उन्ही ने महाकष्ट से शेध थार मद व्यतीत पयि । जय चातुर्मास घ्या तथ 
कि गु चासी मृनि ने श्ाचार्य घी से कदा 4 म मी स्थूललीमनर ने पिया चेस्‌ ' 
करूगा" । ुख से कहा * दे महानुभाव! स्वृलीमद्र जाछुख कियाद चद कोर नही 
-करसका।" तुरं स्थृलीभद्र फी स्पध नदीं करनी चाद्ये } सुर्यं फे विना दूस 
दिनि कौन फर सकतार ? चन्द्र तिना दू श्मूत कनि मग सर्ता ह ? पाना 
भिना कौन श्रघ्न पदा कर सकता द ? छ्रोर चकर्त फे सिवप्य दुखस ौन दे 
ख साध सकता दे ? उत्रसिये जो तू उद अभियद परेणा तोतेरे पृथ सद्ित 
पुण्य मी नष्ट दो जाये" 1 खभूनिपिजय चराचरं पैः बहुन निपय फते पशौ ! 


( ४० ) 
न मानते बे मुनि कोशा ॐ वास्मे पथे । वर्टो उन्दने स्दने क लिये वैश्या से 
श्मपनीचितशाला मागि । कोशा खम गर करिये मुनि स्वृलीगद्रसे डद कसे 
के लिये यहो पवारे है, इन्दं भी उसने परस व्यजन जिमाप । फिर उन्नत च॒स्त 
यह वेण्या श्टगार कर हाचभाव इत्यादि विलास रुसतीं दुर म॒निके पाक्तश्रा 
खडी हुई, उक्ते देख कर कौन मोहित नदी, होता दे ? भनि मे कौन भस्म नदीं 
होता है ? क्षच्मी से कोन भेम नहीं र्ता ? श्रौर फर्मो के श्राधीन कौन नहीं दो 
सकता ? उन कामातुर श्र मोग की वाच्छा चाले सुनिफो देख र वैश्या ने कष्टा 
कि“ हमारे यहा तो धिना द्रव्य फे कोर पसे भोग नह्य मोग सक्ता" ! तववे 
कामातुर सुनि योले “श्मभी तो मेरे पाक्त छद्ध नहीं दै फिर म लादुगा !" तव तो 
वैश्या उन्हे यैसग्य म लीन कर्ने के लिट उपदेश देने लगी करि ध्ञोभोगकी 
ही चच्छादह्ोतो नैपाल देश मे जाश्रो वदा राजा , साधुश्रौ को लक्त वर्ण के 
मू्य वाली ल्त कयल भट करता षै बह लाय्रो,खौर श्पनी इच्छा पृण करो " 
फामातुर सुनि चातुर्मास मे दी नैपाल देश गप । वहो से रत्न कम्बल ले पीय 
फिर । रास्ते मे पल्लीपति का तोता चोला, “लक्त जाती है" यष्ट सुनकर पल्ली पति 
ने सम्भा फि कोई साधुलच्त मूर्य वारी वस्तु ले जा रदा है श्राकरः साधु से 
कम्बल उसने छीन ली । तव सानु किर नैपाल ग्‌ श्योर रूप वदृल करः पुन 
रत्न कम्बल लये तथा बास की पोली नली मे उसे छुप 1 तोत्ता दो तीन घक्त 
योला « लक्त जाती र २ पयन्तु पल्ञीपति कोसने मालूम न हु्रा । तय महा- 
कष्ट से उसे लेकर खाधु जी चै श्या के पाल श्रा श्योर उसे रत्न कम्बल सपी । 
यैश्या ने स्नान फर उससे णसैर पाठा श्रोर घग्केचौकमें पौकदौी। यह 
देखकर साधु जी ने कहा “कोशा ? यह महामूट्य घाली रल कम्बल श्चत्यत कष्ट 
से मैने प्रा्तकी जिसे तूने चौकमें क्यो पौकदी १" वैश्याने कहा “ररे मप 
साधु ! इसका च्या सोच कर्ता दै ? यद महान कष्ट से पाया श्रा मनुप्यावतार 
पिर भी शुद्धि चारितरवाला, मेरे मलमूत्र वाले णर पर फक देने मे तुभे क्यो 
खद्‌ नदं देतां १” यद सुनते ही सुनिका कामसग मे समभाय दो गया श्र्थात्‌ 
वैश्या ने वैसम्य दिया तच सुनि बोले ५ह र्‌ ख़ देनेवाली ९ मे महान मोह जाल 
मै फस गया था, मे तुमासी वैश्या ने श्रत्यन्त चतुद स्वकर उधार कियाद । 
ये जो श्रतिचार सुभे लगे हे, उनरी अलोयना करः मे पाप रदित वनृगा । रव 
ञे गरूजी क्षे समीप जाता । तुभे हमेशा धम लाम मिलो ।" सेश्याने कहा 
भ्रह्यं भ्र ? ्रह्यचारी श्राप जेस फी मेने , प्रतिचोव देने कं,लिष्पजो ङ्कु 


( ४१} 


छलातेना कौ हो वहे भुके दामा कपना " शव वे मुनि स्थूलीभटे फो प्रशसा 
रते दपः कते ह “ पर्वन चै गुष्ः मै, पिना भनुप्य बाले जगल में रट सो 
जासु मनुग्य इन्द्रियः वश्च कर खकते दे, परन्तु श्रति मनोहर हवेलियो मे चित्त 
हरने वाली खि के समीप शद कर इद्धिय पर नित्रह स्ने घाले तो गफडाल 
पुत्र स्थूलोभद्र अ एक टी द । श्नि मे भवेग रग्ने पर भी,जो न जले, खड्ग फे 
श्वप्रभाग की पाकर भी जोन द्धि, काल सरपं फे विल, समीप रह्‌ कर भौ उक 
न पयेगधोर काजल कमी फोरडी भ रहने पर नो -जिन्दं दण्ण नहीं "लगा! 
दमेशा पगयती श्रौर कमांध वैश्या सा समागम होने पर भी, पदटस्स, भोजम 
प्राप्त दोने,पर भी, उत्तम स्थल अनेहर शयेर तथा नययौयनरो समाम होते 

भी नौर चौमासे का खमय कामोत्पादक होते भी र्यात्‌ सव वाठ अतिङ्ल 

शोते पर भी जिन महाशय ने कामद्रेय पर जीत प्राप्तौ उस खी को भरगोघ देने 

मे शल रेस स्थलीभद्र मुनि कौर मेग नमस्कार ठो ॥ ५॥ वि 


९९८९८ ९८९८९८९८ ९६९०६८८९ ९२६६९ € 
निदा कृता परजनश्य जिनेश देव ! - ` 
किंत कृतं न च कदा किलल कीतंनं ते ॥ 
स्यत तथा. न मव वधक राग रोषो । 

~ - ˆ भद्र क्रथं कथय नाथ ! मवेन्ममाऽत्र द्मा 


५ _ , दो 
, प्रथं -दे जिनेश्वर धु 1 मेने पर पुर्पो की निन्दा की, परन्तु की 
खये हदय से चाच पूर्वक श्रापकी स्तुनि न कौ चथा भच सम वदान वाले खग 
देप भी नदी तजे \ सेद रूपप्तु नप्थ ! दख मनुप्य सोक मे -मेग कल्याण यय ~ 
वार हर्या ? कारण देसे रत्योसते तो कोई जीवात्मा कभी कट्या नीं होत ॥ 


भावाथ -नस्की, तिच, मनुष्य श्र देयता हन व्वारुगतिरूप ससार 
म परिमर रुस्ते हुप वड्त समय भ याप्व हपट घान, दर्शन शीर च्यरित्र सपी 
सीन यमृत पपन यो ससा मे सुग्ध धने हृष्य मेरे जीयात्मा मे श्याठ मद्‌, पच 
पिषय, चार कयोय, पच यच्छर्‌ क निदा तयाचरं प्रकार छी ्रिकथा धन 


( ४२) 
पाच प्रमा के दश हो त्यन्त परिध्रमसे प्राप्ते किये तीना स्तनौकीमने 
निप्फय कर दििये- खो दिये सचसुच श्रलयन्त खेद फे साथ कता कि 
“हे भगवान ! मेरी मोद विरस्बना कितनी विचित्र है ? इस महाधम से हृष 
मनुप्य जन्म को मेने पशु समान , वना दिया; कारण कि रागे ये दो चद 
बन्धन हे 1 पव्येक मनुप्य का प्राय पेखा स्वभाव होता किं जिखमें चाद हजारो 
श्रवगुण हो तो भे उख पर राग मष्व के कारण वह गुख ही सममत है श्चौर 
जिस परः श्चभाव, श्रपरीति होती है उसमें चाहे जितने गुण दो तो भीटेयद्षटि 
से श्रवगुण ही नजर श्रते ह ! समस्त दुनियाँ जिस कायं कों भतिक्रलं सममंती 
होतो भी रागी मनप्य उसे कभी नहीं त्यागना तथा छचवग॒ण॒ की चि से भी 
नं देखता । उद्राहर्णा शरे कोई विपयान्ध मनुष्य वेश्या गमन करता हो, श्रथवा 
फरंसी श्रन्य स्वरूप खुनदररी पर श्रसक्त हो गया दो श्रौर उसफे साथ दुराचार 
करता ट, उसे को विचक्तण मनुष्य दितोपदेश देकर सेममाये किं दे वन्धु ? 
यह कुपथ तृ त्याग दे, इख राह मे पडे इष कई पाणी महान्‌ -चिषम गतिम जा 
गिरे है 1 यद छुमाग मदाटुख का आरुडार है । दुगंति का देने घाला दै, श्राप 
फीति को वदानि घाला है शरोर ` जिसका परिणाम भी त्यन्त ह्ानिकर दै १ 
कदा दै मि. ~ प ४ ५ 

' स्मता मवति पापाय । ठा चोन्मादं कारिणो । - 
3 स्पृष्टा भवति मोदाय 7 खा नाम दयिता कथम्‌] `, 


उप्र्थात्‌ -निसके स्मरण से ही पाप उतपन्न दता, किसे विषय परिकार 
दी ष्टि से दैखने सरे मन पिन्दल होता है 1 जिखके स्पशे से मोह उत्पन्न होना 
2, इसलिये वद दधिता नही परम्त्‌ दुर्गति का दिया हे । पेसे विविध 
श्राति के उपदेशो से उसे समकावे, परन्तु उसका उस खी पर राग एने 
से द्वन देखते वह उसके गुण ही कदेभा श्रौर उसका साथमी नद्धोडेगा] 
उदाहरणं योगीश्व राजेन्दर भनु हरि की पिंगलादि तीन सौ रानियां 
वीं परमत पिंगला पर श्रधिक स्नेह दने से उसके भ्रम मं पड फर उन्हानि 
श्मपने छोटे निष्प भद पिक्रमाद्धित्य को देश से निकाल्ल द्विया श्चौर मन 
म तनिक भी न सोचा, एवम्‌ पिगलां कौ कपट क्रियां श्रीर खरीचरित्र भीन 
पदिचाना 1 श्रन्त मेँ पिगला का पापे धरङुड हो मया 1 श्रण्वपाल से मोदित ्टोते 
समय पिगन्ता को क्रौसलना नामर दरासीने श यन्त समभ थी क्रि "दे छुना 


( ४३) 


कई ? श्राप मालवदेश के छचपति नचेन्र मनृष्टरि को त्याग पक नीच जानि 
कैः श्रश्वपाल से प्रीति लगाती छै यह चिलष्ल अयोग्य है । महासर कौ जय 
यहं थात भालूम देगी सौ इसको कै्ा विधम परिणाम होगा, उस ममय पा- 
सप कां पार नर्द र्देवा दत्योदि > श्रत्यन्तं सममा, परन्तु मध तारे धुत 
डालने ज्यौ निरस्थक इश्मा श्रौर श्रन्तमे उसका महान "खमयं परिणाम श्ना ए 
खाय यद कि जष् श्रत्यन्त सग आव होता रै वरहो दोप नदी देखे जाते तथ 
उसका धरिष्य भं कष्या फल होगा चद भी विलकुल ध्यान में नदीं जमत+ 
कटा है कि -- 


दोहा-रागी अवगुण ना यहे, यही जगतको ख्याल ; 
` देखो आरीक्ृष्ण श्यामको, लोग कहत है. लाल. 


संसार मे सन्मामं दिखने वाले प्रभु 1 राग श्चौर द्धे इन धोने 
न्धर्नो फी फोख मेँ फसफर मै श्रनेकः धकार्के पाप कर्मो मे लीनष्धो र्दा) 
राग देष के कारण मैने हमारे तुम्दारे तथा श्रम्‌ से पडकर मा शधधम क्म 
किये द । सगदधे श्न दोनो ससार फे मूल याज के फारण दी सारम जन्म 
मृत्य का चक्रफिरष्दादै। कहादहैकफि-- 
‡ रोसः 4 मदैव थः । ह 
दोहाघ्रगदेष दो वीजः है, कर्म बन्ध्‌ फल देत; “ 
उनकी. फांसीमे एसे, वटे कव अचेत. 
सारांश ण्डक रामढेष से वैर विरोध वदता द श्न यैर्माय के काण 
सोग श्रित फार्यं करने से नौ चकते 1 श्रते पर राग श्मौर प्न्य पर देष कर 
नथा पकर दुसरे फौ निन्दा चुगली करः इस शता फो मेने मलीन वनादौ है । कर 
भरणी तो शक दूसरे फा सुख नर्द सह सकने से उसे उस सुग्व से शर्ट कगे 
कै किये शने चुल चिद भरपंथ स्च उपाय करते हे । जवास्ते फी तरह दुर्ये 
सुख से उमा मन हमेशा जला कर्ता चै, वे दृस्त पर डेय लः भार यौत षमः 
कायं करने मेँ भी नही चकते ! श्रपना श्रपयध लपने कै लिये त पनी पिचिघ्र 
माया जाल स्यते द कि इख थोडी स्वी जि द्म मं नन्त खम जढा तेद ४ 
पेये नीच मनुष्यं के हृदय में तनिक मीं दया का श्रु नदी स्ट सक्ता {निद 
मसुष्य व जगन से फया नह कर सकने-हं ? तिदय मनुष्य गने प्यारे फु 


८ ४४ ); 
भित्र कलादि को मार डालने मे भी नदीं चकते, श्रपने, सर्गो को ना मा 
तैयार हो जाते है जिस तरह एक खी,ने -देपभाव के कारण श्रपना ,सौत केः, 
पुत्र को,विना कास्ण॒ ही मार'उाला } सचभ्रुच विसाताच्ो मेँ माम्य मे.ही भीति 
भाव रहता ह; घे तो भूत कालिन स्यो के पुरौ को शतु.समान ही समभनीरै 1 
खात दिन उनसे वैर विरोध कसती है -उर्नदुः कण्रदाई वचन सुनाती है चेदती दै 
श्मौरदैरान करती दै शोर समय पाकर मारः तक उालती है । कह) टे,कि -- 


४: [षि (11८1-2. + ५ ५॥ ॥ 
ॐ मनह्र ऊन्द्‌ $ क 
जलदलु' जलं जो जव्रासरौ प्रजली जाय, मानु राभास भाती घुडमभ्यय छल 
सि्टनां सतान्‌ देखी दरण हयक खाय, तारत्त थताप देखी साप सखकोचाय चे, 
चडेलो चकोर मिच दाख दंलपतयम, चोप्ने खचित चित चर पटी थायदधे } 
शोक्यनां सतान देखी शोक्यनु काय तन्‌, कमिनी कृतिताथी कब्र कायदे. 

श्व दुख पर ; , ॥ ध ५ 


, , ' ` नागकेत्‌ का रान्तः ५ 


1 1 > 
चन्ट्रकान्ता नाम कीं नगसी में पिजयसेन सजा राज्य करता,था, ष्टो एकः 
धीकान्त नाम का व्यवहारी मी र्ता था । उसकी खी का नाम ्रीससी था । 
उसे श्नत्यन्त दैव, भोपै करनेसै पवम्‌ मान्यताप लेने.से एरु पुत्र श्या 1 पषण 
पर्वं के समीप श्राते ही कुटुम्ब फे श्रम्‌ तप की वातां -करने से उस वालक फो 
जगति स्मरण शान पेद्‌ा द्मा । दूध पीता हुश्रा घाल होने पर' भी उसमे तैला 
किया श्रौर दुध न पीने से बह चालक छर्हलाये इष्ट मालती फेः पुप्प समान 
म्लान दहो गया जिसे देखकर माता पितानेश्रनेक उपाय किये ! फिर उस्र वान्तक- 
कौ मृच्छ श्रा गई, जिससे माता पिताने उसेमया हुश्ा समकर, जमीन 
म माड दिवा श्रोर उसके डुख से. उसका याय भी मर गया। वाप ओर 
पुत्र की मृत्यु खुनकर मिजयसेन राजा ने उनका धन लेने के लिप श्पने सुभटः 
खो भेजे } उधर उस्र बालफ ऊ ट्म { तेला ) तप फे परमाव से, वरणो मदाः 
राज का श्मासन,छस्पायमान दुध्रा ! उन्होने सय वु ताम्त कषान से, जानकर उस 
भूमि मे साडे इष बालक पर श्मृत छटा श्नौर व्राह्मण कां रूप धर कर उसके 
शर गप शरोर राज्य के मनुष्यो को रोक द्विये । राजा यह सुनकर वदं श्ये, चौरः, 
यते लमे हे ह्मण 1 परम्पग से चली चराई दुई रीति के श्रनुसार हमं श्चपुतिये 


॥ , 


भ 0 
वि ध ^ 


८ ४५} 


पै धनी तेनेमे त्‌ क्यो योक रद्य दै ? तय श्वरणेन् मष्टायजने फरमाया भि ई 
श्यलय्‌ श दसरा धुन भी जीविते । तव रजानैपृद् फ ससे जौवितदैश्ोर करटो 
६ 2 तय उन्हनि उख वालक ते भूमिम स जीता निमालकर निधान के समान.* 
विर्ाया, तव सव ने आर्धं चस्ति हो पूवा ति है स्वामी श्रापक्ोन दे? शौर 
यह वालक कौन दै? चय ईन्द्र मदाराजने ग्दाङिं मेना्मौ का साजा धरर 
1 श्रम फा तप करने चलि इस वालक की सशायतां कणे मे श्राया ह । तय 
साजा मै पृछा फि ह स्याम 1 इख चालक ने जन्मते ही केसे तेला फरलिया ? तक 
श्र महाराज ने का करि हे राजा {यद पूर्व भगम किसी यन्यिकापुनथा) 
घाल्यावस्या में द्रसरङगी मात! मर गद, जिससे दस फी सोतेत्ती माता ने दसै 
छत्यतः हु ल दिया, तय सने श्रपना सव दु ख अपने मिन से कट्‌ सुनाया, 
उस्र मिन ने उसे कहा सषि तूने पूर्वं भव मँ तपश्चर्यां नदी कौं , इसलिये तुभर्यो 
परभ सुन करना पडता दै ! तंय इसने यथा शक्ति तप करना भार्म किया 
श्वौ प्स दिन विचार किया कि श्राति पयुर्प॑र पव॑ पर पक तेला अपश्य करूगा ॥ 
पेखा विचार कर षदं पक " घासे फी स्छ्॑पडी मे सोह र्दा, उस समय उसकी 
सोतेली माता श्चच्छा श्रवखर सम पास दी जलती हई शरच्िमे से पक निनका 
सते उख भोपड मे डाल दिया, भोपडी जलने से यद मी जल गया शरीर मर गया" 
श्लौर छद्म तप के ध्यान से दस शीत सेढ का युज श्चा । पूजं भय मे निन्धयः 
किया हदय अद्म तप इसने यदा सिया, यद्‌ महापुरुष लुकर्मौ दैत्तयाष्लीभय 
म भोक्त जानेवाला है दसीलिये तुम्द शसक यत्नपू्ंक पालन करना चादि, यद 
सुम््ारे परभी,मदा उपकार फरेगा 1 “ख! ककर नागराज शपे कठकवे र 
खक गले मे डाल अपने ख्यान पर गये । फिर. उसके सम्यन्धिर्यो ने धीकात को 
भृतका फर उस चालक फा नाम नागकेतृ, स्थस्य । फिर चद वालगयसे षी 
निवेन्द्ी षयो उक्छृष्ट श्राय दोगया } पकदिन गजा पिजयसेन ने पक मनुष्य फो 
श्योयम ने पर भ्िचोर समक कर मररा उलाया चद्‌ मरफर व्यन्तर" 
देव ह्या, उस व्यतर देत ने, समस्त नगर के नाश कसे फे न्थिप्पका 
घड़ी भारी शिला यना वथा रजा को पफ लात मारफर ! लोट , वमने । 
करते यः फो सिदयास्न से पुथ्यी पर पष दिया ।“ तर नागमेतू ने 
विचार किया कि मेरे जीते जी र्म इस तरह सधं श्चोर शहर का नास कैसे 
देष्य सका द्र ? पेखा सोच उसने महल चै श्थिखरः पर चद्र उस शिला को, “ 


हाथ पर धारण कर ली 1 तव उस व्य तर दे से उसकी तप शकि न सही यर 


( शे } 
शरीर रिलाको ऊपर सच ली तथा नागकेतू को नमसि किया 1 उस 


कौथनानुसखार उसके राजा को भी कष्ट न पहुंचाया । उ्वम पुम्प हर्मशा परोप. 
कार ही करते हँ 1 कहा है शि.-- 


कवित्त-सहत संताप आप, पर कौ मिटावे ताप 
करुणाको द्रुम, सुखच्या सुखकारी है 
श्रवीर क्षमावान कोरिपति मान नहिं 
ज्ञानक्रो निधानं भाण, गभीर गणधारी है 
दोष दिल नहिं ले, शरण माये सुख देये 
परमार्थवृत्ति जुः सदा प्राणप्यारी है 
कहत है कवि गंग, .सुनो मेरे. दिलीपति; 
^ विश्वमे विरलं नर, सभ्ननकी, बलिहारी ह: ` 
शख दृष्टान्त का तापर यष दै कि स्वार्थी मनुष्य अपने स्वां के कारण ` 
भनृप्यौ को दुख दे उनकै दित का नाश करते द ! तव नाोगकतेनू जैसे परोपकारी, 


पुरयोन्तम चाहे जितना. क्ट श्रा पडे हमेशा 'दूसखरौ का, हित हौ शिया करते 
द! कषा हैकि-~ । - 


4 इन्द्रविजय उन्द्‌ ॐ । 
धमधुरधर जे धरणी पर पाप पथे पल नथी देता, ` 
पारकी नारी अने धन पारकं ते ललचाई कदि नथी लेता 
कटक दीठा कलिंकाल विषेषणकोरा गणेकृत ्ापरत्रेता 
सत्य, सदेव धरी दलपत प्रभ भजी श्रद्‌ चन्यो ब्रह्मवेता; - 

1. 


१ ४3 ) 
` ` चक्रं सदोपमखिलज्ञ परापवाद । 
मैत्र द्यपि दपर दोष निरीच्तस त्वात्‌ ॥ 
` चितं नितान्त मपराऽशुम चितनत्वाद्‌ । ' 
सद्र कथं कथय्‌ नाथ ? भवेन्ममाऽत्र +भ 


। 9 € 

प्रथं-रे छपालु प्रभु ! खरो के श्चपयाद्‌ चलने से भेरा यद सुल 
सदा दूषित दै, ने भी केयल दूखसं क दोष दैपने से थवा श्रयोग्य पदयो के 
पूनिरीत्तण मे शछ्रपरि्र दुपित्त है छोर श्रहनिश दृतय कः युर चिन्न से मेख 
लिन्तन्तै श्रत्यन्त श्पपिच्र यन गयाहै।ता हे शयनाय {थय मेरा फस्याणु 
यसे टोगा? 

„ भावार्थं -दे शवे लु भमु} दसस ॐ श्वगण योलने से मेरा 
मन सषा दूषित, तथः श्रहरनिश दूसर्ग के अवगुण देवने का स्वभावे ्ोने से मेरे 
नैन युगल भो दूषित शरोर दुखसै का श्रनि शरभ सोचनेसे चिन्त भी श्त्यन्त 
दूषिते) प्रधिक तो फा कह? पामे दी नन्द्‌ मानने चाल चद मेरा समस्त 
शरीरः दूपरित दै 1 इ्छलिये रे नाथ { श्मापही कदिषटकफि मेरा उभय लोके 
कल्याण किस तस्ट्‌ हौगा ? पैसे दूपित श्राणीं मोष्ठ तो कभी पा ही नहीसकंते 1 
शरीर फे भत्येक श्रययनौ फो सन्ममं रे वदले उ मागं पर लगना श्रोरसु् 
ते राम सपर फरना, तथा तप जपाद्विक शुप्फं प्रियापः करना जिससे पया साभ 
क्षो स्तादे? यै की द्या कितीही समयाख क्यो न ष्ठो, परन्तुषिना परहेज ' 
खे ल्थि रोग का नाण नदौ हौ सक्ता, श्गर परदैज न स्फा जप्य तो दीम 
ज नोश नहं द्यो सकती रोम मिद्नातेोष्रूर ग्दाक्मीर प्राण तकः जनेकी 
नोवत श्रा जाती हे। रेखे दापते चततंमान समयमे चद्ुत मिततगे 1 च्छोकमें 
चित चास चिना दर किये जितनी दुष्कर वियत की जाये सय कियाय कमं 

केमु फणे के पदले कमं चथ का कां कर दुगी | दूसर्सपफी निदा कण्नेसे 

अह छप रोता ई 1 कई मनुष्यो का स्वभाव ही रेस होना हे किये श्चपनी 
जीत ग्रा तनिक भी श्वकाण मं तेने देते! जीभ सेजिसकिसीफीनिदुए 


६ ४ ) 
चुगली करिया हौ करते ष । या करल कठोर, दृसर्गको श्भिय एवम्‌ दु खद्‌ श्रष. 
वोलकरन्यथं श्रनेक दकम संचित क्र लेते दं । जीभ ङो वशे रखना श्त्यन्त 
कटिन हे । समम्त द्विन भर दतनी व्यथ वाते क्रते ह निन्द्‌] करते हे कि उनका 
वणन ही श्रशक्य है ] सार कु नदी । श्यपना कार्यं मी ऊच सिद्धनदीं टो सक्ता 
तोभी चिना कारण ही बहुत से विधिध' मिथ्या भापा'चोलते य रहते टे । 
कषा है सि ~ - ~ 


खप्पयः-वश राखजे तारी जीभडी, अन्था दंड 
काम न सीमे खपणु, तु शिदने मड; 
जेधी लमे पाप, तेथी अलंगो रहेजे,. 
धमध्याननी वतमां, तु वलग्यो रहेजे 
योतानु पलतु' नथी, पारकानु' तु क्यां लह 
म्रकारसिंह्‌ वाणी वदे के तारां कयौ जीवतः सहे 


= ५ 


~ श्रसछिये चिधेरी प॒रपौ को , हमेशा सोच विचारः करः -घोलना चादिये 1 
वष्टो , तो श्ननेक फते श्राजाती है 1 परन्तु यह, प्रवेक कोड विरते नस॑मेष्टी 
६ वाकी का समस्त भाग तो ज्या तदा श्रनथं कारय म जीभ दिलाकर फमं 
चित पिया दौ करना दहै,। दसखियि जो भट वोलता ्ो प्रमु, साधु यागणी 
न की निन्दा करता हो गरीव, दीन, दुं खी, , श्ननार्थो छो , कुवचन , खना करर 
वताता दो, हसी भें.दु्॑चन वोलकर हृद्य को भेदता हो, परजनो फो श्वहित- 
निक्त मिथ्या साक्षिण भरयाने थवा श्चपना माल चेचने के लिये ग्राहक फे 
दय म च्छा दूसने के लिये मिपिध भपच वप्नाल विद्धाता टो इत्यादि उन 
वार्था शरोर मिन,स््ार्थी की श्नेकारी भाया बोलने से जीभ सदा ्रपविच दै । 
लने नोर खनि पीने भे स्सेटरी वश रखना श्चत्यन्त मुदिकल दै 1 ॥ 

दसी तर्द ये दोनौ नैन भी खाना खसाव खाने मे सदा तत्पर रहते है । 
तने द्यो मनप्य जर्दो> योग्य स्थल मे श्रपना चल्‌ पात करते हे 1 कोई किसी 
प का रूप देखकर श्रनेक विचिघ्न कटपना करता दै तो फोई दुष्ट मनुप्य 
धूरखी को देखकर धिपिध कत्पनाष्ट'कर अपने से स्वभाव वाले भिक्षे 


५ 


( ५६) 
अथय गड ० करना दे रिदा 1 कोस सुन्दरस्य? यौन है? प जाती 
ङ? किसकी रपट? पिधालानष्ते क्यारी सुन वनाद? समास्‌ पेस्या भाग्य 
हादे क्षि यह खुःव्र रपवन खी स्व हमारे चशे जाय} पसी श्रौरद्सी 
सरह की नेक युरो घटपनार करता दे { जिसमे उनका स्वाते छुनहीरे 
चेतसिः उदि मे पायकर्म फा किला दढ नाते ई! सचमुच ये ठो मेश 
चाडाल रे । दषा दलका खाना चटुल पसन्द ह ! जसे फोग्रा हलक पदार्थो क 
सनिं ष्च दिस्ेप श्रानन्द्‌ मानता हैमी चरह्‌ ये चाडाल त्आसैमी श्रयोग्य पदार्थौ 
पर दृष्टिपात कर उण दृप्त गना लेती 1 दृ चयो को देबद्शेन माधु सत 
महटात्मासा सर समागम तथा ससार मेःरहते भी साधु दश्ता प्राप्त गुणप गस्मीर 
सनो फा समागम या सम्मिलन प्यम्‌ उनके. पपिर गुन करना, उनके मह 
से पित्र धम कथा सुचना रत्यादि तो परिप समान कट जहर लगता 1 पर्ल 
आड भाप फी सम्मन देखना दये, नाटक चटक फे पेल देषना द्ये, किली का 
य॒द्ध टो स्का, पटी गान परर लाच ग्ग ष्सेर्हाहो प्यम्‌ मन मोहक चित्ता 
कपेकः पदार्थं जरे ये चदा ये चदु उमग के साथ दौड पडते ्ं । उत्साह मे 
खे देपते द, व्यर्थं समच ्रिताते ह्‌ -युगार दते ह्‌, समस्त गात भर्‌ जगते रौर 
पैसे ल्य भी ष सय पसे कर उसमे श्प शरान द मानते हे , मोज खमते द, 
परन्तु सन्त दुर्मन या उनकी ' धमं पथा सुनने ओ उन्टे चाद्ये जेर) भौजन 
मिलने से धर्मं कथा देवी की चिरोधिनी मधयष्ेयी की बहिन प्रालस्यदैयी वहा 
श्य ह्ाजर्‌ दोही दे शोर आलस्यदेवी के उपस्थित दते ही उरू चहिन निहा 
देषी च्य श्राये चिना चेमे रद सक्ती ह ? निद्रददेवीने श्याकर धमकथा दैप 
फा पमान निया शौर श्रोता छो श्रपने वसीमूत कर लिये ! फिर सन्तं 
मदात्मा चषि चर्मफथा रूप हालस्थि भाया करे रार श्रोताज्ञनं निहा दैवीके 
-पालनिरे पोडा करे, फिर उल धर्म स्था फरने वाले से किनना श्रानन्द्‌ ग्रा 
सोवा हे किख पार दी नदी 1 वाद्‌ वाह 1 उस श्रानन्द्‌ का फनः षी क्या? 
मिय पाड 1 ह्‌ मोज जे ्नुभव परता दौ स्तते दः लूटने दो श्चगर तुर्हे भी 
जानने को यन उत्कारः तो उस मोजे लूटने चालेसे र्मी पुद्ुकर विश्वास 
चरतो परतु भी तो प्रस्तुन पिप पी शरोर ही भुत सासश्‌ यह रि दन दोन! 
चाडाल चद्न्प पर शरान फा भारी श्याव दने से उन्हें पापिष्टश्धवसर्यसे 
विय मरम उत्पन्न होना द । दलि दमेणः बुसँ के दप देखने से चदु खदा 
दुपिवहं। मन तो दूखया का अशम सोचने मे श्चत्यनष्ी दूषित दे! मनस 


{ ४८ ) 
चुगली पिया दौ फरते द । या क्कश कटठोग, दृखर्गौजो.शरभरिय ण्वम्‌ टु खद्‌ श्चप 
शष्द वोलकरग्यगं रनक कुम सचितर तेते है । जी मो वशम लना श्रत्यन्त 
छिन टे । समस्त दिन भर दएननी व्यं याते करने द निन्दां कग्ते है कि उनका 
चरणन दही श्ररक्यष्ै] सार ख्ख नदी । श्रपना कायं मी श्रं सिद्धनष्टी हो सक्ता '' 
तोभी गरिना कार्ण ष्टौ वदुत से विपिध मिथ्या "मायां योते ष्ठी रहते दे! 
कदाद्ेभि-- \ ५ 


उप्पयः-वश राखने तारी जीमडी, अनथा दंड 
काम न सीम अपशु, तु शिदने मंडे; 
जेथी लागे पाप, तेधी अलगो 'रहेजे, . . 

_ धमे््याननी वातमो, तु बलग्यो रहेजे; 
पोतास पलतु' नथी, पारकानु' त॒ क्यां लह 

' ' ्रकासिंहे वाणी वदे, के तारां क्यौ जीवतु सहे 


दसलिये नियेरी पपौ को हमेशा सोच विचार कर घोलना चाहिये । 
च्टा, तो श्रनेर श्चाफते श्राजाती दं 1 परन्तु यद विवेक कोड चिग्ले नर्णमेष्टी 
ह1 चाकी का समस्त भाग तो जहा तदा अनं कार्या मे जीभ हिलारूर कमं 
खचित क्षिया ददी कता दे,1 इसलिये जो भढ चोलना हो भ्रमु, साधु या गणी 
जनौ की निन्दा कप्ता दो- गगीच, दीन, डु खी, श्मना्थौ को कवचन सुनाकर 
सताता हो, सी अ दु चन बेोलरूर दद्य को शरेदता टो, परजरनो को -अुदित, 
ह्ानिकर्ता मिथ्या खाक्तिणुः भस्वाने थवा ्रपना माल वेचने फे लिये भ्रा्क के 
हदय मै श्च्छा दृस्लने फे लिये विग्रिध पपच चाग्जाल्ल विचछात। दो इत्यात्रि उन 
स्वार्थी श्रौर चिन स्वार्थी की श्रन्थकारी भाषा चोलने से जीभ सदा ्रपविच दै । 
चोलने श्नोर. खनि पीने मे रसो चश रसना अत्यन्त सुद्रिकिल हे 1 
, शस तरद ये दोनो नैन भी खाना खराव खाने म॑ सदा तत्परः रहते हे 1 
कितने ह मनुष्य जहो २ चछ्योग्य स्थल मेँ श्रपना चक्लुपात करते हं । कोई किसी 
ली थ रूप देखकर नेक विंचिघ्र कटपना करता है तो को दुष्ट.मनुप्य 
सध्र खी को देखकर विविध कत्पनापए कर पने से स्वभाव वातले भिवके 


८ 


५ 


( ५? } 
खार समस्त दिनि भग्मैन मानम कतिना फो घात सोचता । जिखकफी 
गगना शी पमय द 1 न्डारै ङि 


दोहा-पातकी चाट घडे घणा, खाकी करतां शेक, 
तेमां नहि उर के दया, पापी प्राणी एकः. 


ज श्षने स्वथं के फारस बुसं की घात स्मचता दै, तव उमदने मन्म 
लनिकःमी पन्भयणत उर या दया नदीं श्रानी । जितने मनसे चिक्ने म्म 
यने ह उननते वचन या काया से नष्ट वधते 1 ऋग्स मन कावेग श्रथाह रे! 
यष प्रथा चख भरम समस्त भृमण्टलमे परेण रर मपताहं । कितनेही 
मन्य श्ष्यरय ष्टी श्रपने मनम उरे विचर रिया कमनं ह! जले कोई मनष्यः 
पिली मनुष्यण्ये पसी पर चदनिकेत्निये ने जाता द्रा देखकर कता दहि 
शीष हशर, श्राज यहं वरावर फें फसा पसेको तो पेनी गिक्ला रोनी सीचािष्य, 
सेते मनप्यां कानोदुनियमे मे मरजानाष्टीथेष्टदे। अलामचोनो} पेखा 
चट स उमे क्या लाम मिला ? व्यं चिकने कमे वाध नये \ सिर्फ स्यात्को 
चतर ह निदः चन दुर्यान व्याने याला श्रपनीं शाच्माका टित नष्टौ फर सक्ताः ! 
पविः ओडी सौ उमर फे लिये धरनि जन्मोःपन्न करान वान्ती दुष निर्दय कत्पना 
यारा छपनी श्यामा के तिथि थनिदिन शछवननि फो राह खोलना रे । क समय 
ता दसा फल उसी मभ मे प्रात हो जाता दै.1 दलम का उन सोचनः श्रपन 
श्ये दाथ सेस फरसेनेके स्मान दह्‌1 । 


उदाहस्णार्थं --सम्वत्‌ १९५६ मे माघनगरम श्चपिन जोरसे प्लेग दुमा 
या। च मनुष्य भाग गण परिचारे लव्यपति प्रस्य भीं श्यपते खुन्दर-गग- 
चगीये बाज्ते वग के, छोर यनयो की चरट्‌ कपडे वश्ररूर चने थे! किनिनेः 
होःश्नासपाम के गरत्वाम चल्रण । तरो पतेय का जार कमन टु । दिव्फलीः 
किदिनौमेते नो सो सशसौ केस भेज शने थे ! दस समय (सोनपुर के पास 
क मोमन लकये केचता था, जय उमा 'श्रथाद्‌ मालं ,पिकना वह्‌ दहन 
अमनन्न होला श्नोग जिगर दिन थोडा विरता उस लिन उसस् मन अन्यन्त बुष 
हाता या 1 ष द्विन उस समस्त सक्रिया का दर पिस गयः, तुरन्तउसन्धि 
हैर मभाकर सव फिर अरः दिया । परन्दु जय कात्तिक म च्लेग खा उर कम्म 
ड्भ, केन भी कण टोने लग, शष्ट म मनुय का सावागमनः भी छोन्धन्ए्षु 


{ 1} | 
जितनी उत्छृषट फर्म वन्ध रोना हं उतना दसम स मम्यसदी दो । कटाहे 7ि~ 


मन एव मन्‌प्याणा फारण वन्ध मोत्तयो श्राति वन्ध श्रीर्‌ 
भाक्तेकाफारस ष्क यन्य ह) मनंकेशनेकतरग हे जिनमे करईतण्डनो 
चाद निले वाधने चयो चिलङुल व्ययं दे! पराय, सुन्दरदास कवि मै मनको 


विविध उपमा देकर कहा है छि - 
॥ 


ॐ इन्द्रविजय कन्द कूः =, । 


श्वान कटू के शियाल कहू के, ४. 

विड़ल कहर मनकी मति ते शी ! 
ठेड कह कधौ इम कह किथौः 
भांड कटू. किंधों भांडई जेसी ; 
चोर कह वाटपाड कटू 

, ठगभार कहं उपमा कहूं कंसी, 

- सुद्र खोर कहां किये, । 
_ आवया सनक गति दीसत एसी 


मन शने प्रकार क)! है, मन दसरो का बुस भी सोचा कर्ताहं} कभी 
रव्य कं लिये श्रनेरु मिथ्या कल्पनाप्‌ करना है । कंभी,घह्‌ मनुष्य मेरा माई 
बन्द र्‌ श्गर्‌ वह्‌ मर जायतो हमें उसङा सव हकर मिल जाय जिलकं लिये 
छनेक घाट घडा सरता दे, मन नक मिथ्या तरग पदा करता हे । 


द्हाः-सनना तरणो मघ वनी, मन मधे समी जाय 
` सागर लहरा सत्त ध, सागर पाह समाय 


सन मं नीच घाट सडने याले घातकी कस्स मौ श्रयिः वदेत ह । 
कसात एकः दि्निमे शमनी क जीवर सारता ह, परन्तु हदय क्र यान ङी 


( ५? 9 
कसा समरन दिन मरमंन मालनू किलना कौ भातत सोचता दहं) जिसकी 
ग्ना ऽ श्ण्य है । म्ठाटकरि-- 


दोहा-घातकी घट घडे घणा, खाटफी करतां रेक, 
तेमां नहिं डर के दया, पपी प्राणी एक. 


ज श्रपने स्वनं ॐ कारण दूस की घात स्रोचता हे, तव उस्र मन्म 


सनि भी पर्मच का उरस्या दया नदी श्रातती | जितने मन से चिरने फमं 

यवते दह्‌ उने यवन य फावा मे नष्टौ वधने। ऊर्ण सन कायेग श्रथाह हं! 
यद्‌ प-फ चण्‌ भरम समस्त भूमण्डलमे पगर्ण्‌ स्रसक्तादे 1 ज्रिरनेरी 
अप्य श्क्तुरण ही श्रपने मनम रे तिचार क्रिया कर्ने ह्‌ । जसे गोद मनष्यः 
छिक्ती मन्य चने कोसी पर चद्रानेकेल्तियेल्ते जातः दुखा देखकर रुदता ह्‌ रि 
दीर्‌ हमा, श्राज यह वगापर फेम फसा एेसेको तो णमी शिक्त रोनी री चाष, 
पमे मनुष्यो कातो दुनिया मे से मर जाना ही श्रे दं । मला सेव्यो तो ! पेल 
दने से दले स्या लाभ मिला ? व्यथै चिकने कमे वार निय 1 निफं स्वाथ के 
कार्ण ह निचय वन दुरव्यानि नपान वाला श्रपनीं ्रास्माो दित नीं कर सक्ता ।" 
निक नदी सी उमर क किमे नेक जन्मौत्प्न करने वानी दुष्ट निरदरंय ऊक्यना- 
करना श्न श्रमाः के लि यतिदिन शवननि जी गट म्बोलना दै । कूः ममय 

सो षटमका फल उसी भब में प्राप्त हो जाता है । दलस, का बुस सोचनः श्रपनः 
श्रातने दाथ से पुरा कग लेने के खमन रे! 


उदाहरणं -सम्यत्‌ १६५६ म भावनगर म॑ श्रथिक जोस्तेष्ठेग ह्श्रा 
था! कदु मनप्य भाग गद । परिचारे लपि प्रहस्य भीं पने सुन्द्रावाग- 
चमसे चात्ते वमले के छोड सनयासी दर तरह भ्तैषडे वावक्रे धे { कितने 
दौ श्रखपास ॐ ग्म चलेगप । नव सी गेय का जार कम न हश्मा । दिया 
केदिनोङतो म्यौ सो खयामो केस भेजु ष्ोने थे {उस समय (मोग के पस 
ष्क सामन लक्डियं येच था, जय उसनय श्रथाल मातं प्रिरूनाः रद्‌ वरून 
प्रसन्न हाता रोर जिस दिन योदा विरुता उख एन उसा मनः शन्यन्नं दुःस्प 
हवेत था} पक दिन उसी समस्त नकडिया का ढेर निक गया, नुरन्तुदखन 
श्यार मगावर सव पिर भर दिया) पर्यु जर कार्तिके ध्लेग का लारुकमग 
द्म, केम मी कम्र देते नमे, ग्रहमं मनुष्या कए धाकायमनः पं दनदेन " 


( ५२) 

तथ श्गना च्यापार कम द्योता देखकर उस ग्मणानी सोमन ऊ मव उधिक 
चिन्नःतुर हृत्या । उसने मनमे साचा सि “रे ! मेस ये लकडिये सथ पडी ग्हैगा 
शभीतरतोदो वखलास्यि भय द्‌, इमीलिये मे खव विरु जायता श्न्छाहा। 
परन्तु मुदे तो रेज कम श्रते द, इखीतिष मग गाल केसे विकया । ' इन्यादि 
वद्पनापः करः श्रफसोस करने लगा । मनुष्यो फो माय कर्मा वदला स लोर 
मया परलोक मे श्रवश्य देना पडतादै। दस भोभनकोतो इस लोकमही 
यानगी ज्यो घाती फं का यद्‌ला मिल गया । थोडे ही समय पश्चात्‌ वैव 
शंहर्म तौ शान्ति छा मई, पर्त उसके दोना लडको को यचानक प्लेगं हौगयाः 
नोर वीम न्धे मे वे दोना लडके मृत्यु पा परलोक वासी हो गप ! जिनसे 

उसदपुखी मोगनफे दुखा परार ही नरा) श्रपनी बुरी कपना का पृश 
पश्चाताप ह्रा । चिक्लारूर बहुत गेया लोगो के सामने पने पपं का पञ्दा 
ग्ल द्विखाया, सोते हष नाया कि “आदयो । मेर छृत कमं ही सुम भोराना 
पेद, मेत धातकी कटपना का ही यह श्रनिष्ट फल सुभे शात घ्रा है, मेने 
मेम गाल की विकी कफे निष समस्त शद्र आ युर चाष्ट, परन्तु अन्तमेमेयद्ी 
युगा द्रु 1 बुरे कामौ का फल वरया भिलतादहं। ध 


दोहाः-परनं वरु ताकत, निजनंज थाय जरूर ; ` 
 प्र॑जालतां हसुमानने, भजल्युं लकापुर. 
चेर परस्पर नातसां, राखे हलकी जात ; 
“ श्वान जाय जो काशीये, नडशे वचमां नातं 


\ ~^ ६ 

~ शस नरह श्राजे कल श्पनी मन वततिया इतनी विषली द्षलुष्टो गष हं 
छि, दुस्य को व्यापार मे लाभ होता देवकर जवार की वरह अननी हं, या 
उसके ममत टी दुकान खोतर्र उसके ग्यापार म॑ सल्ल पर्चातौ ट, हौ फे 

हा तक उने नष्ट भ्रष्ठ करने ने नदी चती । श्रगर कों दूसरों का नुग चाषटते 
हौ,भुक घाते चलाकरसान्िपरं भरवाक्रग दयापर श्रनेर क्रंड कपर के छायं 
करते क इराचार श्रौर दुगु्णो मँ सदातीन रहे दौ शौर मोक्त छल परा करने 
दे लिये. दमेश्ा ध्मभ्यान भी रप हो, माल्ा्फे जपते दो, उपरास कस्ते ह, 
पचि तप करते, परन्तु मन यें श्रनेक म्लाना फे लर उठते हौ, भ्यमिचा- _. 


( ५३ ) 
गदि दु्ठश्वायं सेक्सीदितमने डरना, श्रनीति दे पथमे गगर लि-दमी 
प्रर स्याही पानमे सल, शरीर के -पयययो सो सनागं के वद्‌ ञे ङन्पागं पर लमात 
हा, ध्र्मप्यान में श्राटम्यय या दग स्वने रा, ना उनका मत्फाण के ष्ये सकता 
६? श्र्थात्‌ कभी नदींद्दो सर्ता, र्ट्णदंक्रि -- 


ष (~, ^ 
शादूल विक्रीडित वृत्त. 
हस्तै दान पिव ना श्रु तिपे साग्सवत द्रौहिणो । 
नेभे खा उ विलोकनेन गदितो पादो न तौ मनो ॥ 
श्नयायादु ध्रहित धन च सनन, तुरण गर्द भगे । 
भे जम्बुक । मुख मुनय सहसा नीचस्य मिद चपु ॥ 


अर्थात्‌ -न्दी ॐ फिनारे फिमी प्क नीच मनुप्य के शद का पड़ा हुमा 
दपर प्क शियालं उसे पाने चला 1 उस समय पक ग्र्टान उख शव फो पहि 
श्वानकर शिया से रहता हे कि -दे रियालं } यह णरीर नीच शरोर रद्य दै, 
तेरे खाने योग्य नां । इसने श्रपनी समस्त जिदगीमे कभी हाथसे दान नद्धिया 
हसक्लिये सके दाय पिन हं इसने रुभी अपने कर्णं पटने शख धय नदीं 
सिया, शर्थन यद भास श्चवणु का सदा द्रोही था इसलिये इसके श्रयण शछपनित्र 
ह 1 सये नैर साधु सत इत्यादि के दणन रहिन दे इसलिये श्चभक्त ६, दये, 
योने पो उत्तम पपा के वर्णना, तीन वे काम न श्रानेसे श्रभत्तहं, इसने 
श्पने समस्त जीयन फो अन्याय श्रोर श्रधमं मेदी विताया दै ण्यम्‌ परिचारे 
गरीय के नि सास से दव्य धरा फिया ह तथा मस्तक भी श्रभिमान से पूर्ण 
भस ट्श्रा है दसलिष यह भी शरणा दे । इसे शसैर का को भी फेनम भाग 
नष्टौ जिससे इसने उछ खु्त्य किया हो । इखलिपट दे जम्बुक । सकी समस्त 
दे श्रपविच्र दात से प्भक्त रै ॥ सार यष्‌ दे फि समरव जीयन चर भरतिङृलः 
कार्य फर सुख प्राप्त कसे वम्‌ इरछा रना यष्ट केरल श्राति मे पडना है । चाष 
जितना धरमैध्यान क्षिया जाय, कष्ट भ्रियाण की जाय, परतु अय तक मनोवृत्ति 
फःव्यापार दुष्टता मे श्रनीनिमायं स टी ग्रवतैते ह, तय तक कल्यागा कैन्ले ष्टो 
सस्ता? शर्त कमी गरीयो सक्ता 1 दस थर पक योयी का इत 


चहने है 1 


( ५४ ) 


निन अ ५ = ॥१ 
महुवर हा मध्यामायौ योगीकी कमं कथा, 
जमन नदौ के फिनार पक महात्मा दर्मेणा ध्यान धर कर समागमे पे 
रहत थेध्योर पच नौ ॐ तीथ तप्रया से दद्‌ फो श्रन्यन्त कष्ट देने धे, षन 
महात्मा फी यह उक्ष नप्रय देखकर कितने ही गावि ऊ तोग उनकी सूय 
सक्तिः करते श्रौर प्रनयेक वस्त उन यटा पट्च दैते थे । येमे तपोधन मदात्मा 
खी कीतिं परदिन गजाने भो खुनी, नह गी मात्मा के दर्शन करने श्राया। 
उनी तीन तपस्या देयर उाजा पसम श्रानन्दिनि द्या चोर उसने हाय जोड 
धरत्यन्त स्तुति शिप पश्चात्‌ कहा क्रि शे रपाल तपोधन महात्मन्‌ । कृपा कग्फे 
श्रा श्रापफे दास के गह का पिच करं, कल प्रसादं तेने मेरे घर छपरा करं। 
नरान्माने क्ा-टीक दह तेस णेमीष्टी इच्छातो तेरे वर कल श्राजायमे। 
दूपे दिन श्रत्याग्रह फे साथ ये महाप्मा राजा के यहा भोजन करे पधारे। 
श्ाज द्विन जाने मी सफल समस । सा रपू॑रु महारमा की भक्ति करने लमा । 
योद की चौकी पर महात्मा को चैटाया, फिर राजा के हस्मानुसार उनी पक 
लकौ सुभरं थाल भे भोजन पणेसकरर चादर लाई शरोर महात्मा फे स्दामने रख 
दी । महात्मा तो इस कवरी फो देखकर मद्‌ दी वनगय---चम्रित हो गयः 
माने चानक यह्‌ चिष्त पवाद दैखे हो गया १ उसकी तेजस्विता, स्प लाय 
सुयता देखकर मोदाध दो गये श्रादाहा 1 यह कोन है ? क्या य नाग कन्या है 


यादे कन्याया किन्नरी! 
क्रि रोहिणी पक सरपुन्दगयं 1 किमित कि मटनागनाचा । 
विद्याधरी फि किसु नगनारी ! कुतुदलात्कीडति काननेऽस्मिन्‌. ॥१॥ 
र्था क्व यर रोदि है यर छुर सुन्दरी हे ? इन्दिफ दे या सति 
दैवी है? प्रियावसी हेया नाग नारी, स्या हे ? ग्राहा । केसे छुत॒हुत सरे कीटा 
कर रही हे 1 योगीराज का चित्त मोह के कारण उचट गया । डु कामविकार्नें 
सव भान सला दिया । यह सच टैकिजव हृद्य विचय चाखना म॑ श्रध वन 
ञाता है तच उसे क॑ञ्याकर्तन्य का तनिक शी भान नही रटता श्मौर उसङा 
दवन सी सव नष्टं दो जाता है । । 
, श्रपने दषटान्त के मुख पात योगीराजका भी यही हात द्या धिचार 
चत्त सप हदय में दुष्ट काम रच्चखके पैरनेसे, खाना तो चे भूक्न ही गण, चाहे 
~> ऊ दो सद गजकन्या से प्रान दोनी चाहिये, परन्तु पचर मे छेद कग्नेके - 


( ५५) 
समान उस दु्सर स्य॑मे भो मुभे यु रुक्ति दर्ना छोपी ! कपर जाते 
से शजं प्रपच म फसाना होगा इत्यादि विचार मे छख साना खाया स-साया 
छि चर महात्मा उठकर गजा फे साय दितरानयनि मे पधार गप | ग्लाने प्क 
मसतमलं के श्रास्लन पग योमीगजे का पिबरे, पसे से पवन भूलते हप गज! ने 
उनसे पृछा क्रि पातु गारे श्रापने मरे धर पधार करः पुं ध्रसादं भी सही 
करिया, एसा कया ऋस्ण हे? श्राप चित्त ॐ3 चिन्नातुर दिखक्त है 1 
फुद्ध णासरिक रोगदो ना फस्माडमे कि जिसकी वाड कयै जाय । यह 
ध्ार्थनां सुनध्रेर मरत्माने सोचा पि श्रगी श्चन्द्रा मकारे, पती पतला 
हई शन्छजाल दस उक्त एव जप्यमी । फिर गम्भीर स्वर से चोले गजा जी! 
श्रारं तो छट नदी ष्, दम फमाड ष्ट, हमे क्यालेनादेना हे, सिर्फ 
परोपमारफे किप मृतो फिरते] श्रापफे छणप्रहसे श्रापके धर चते 
श्राप, जिसका निमर खरे मक्त षु मलाभ करना चाहिष्पतव समज 
श्मपना भी मला करगे । तुग्हारी भलाई के लिप मेरे दिल मेँ परु बिचार उतनः 
द्मा हे परन्त॒ कदने म खं सार नही ) हे तोरा तोना ॥ वहारे जेमना धर्मात्मा 
गजा । श्रहाहा । वडा दुख । तया ्तारकी द्विताय हे 1 राजा कौ दन वाप्या 
से यरा श्राव्य छा । उसने दाथ जोड नघा से पटा पि मदात्मा १णेखा 
च॑र यया दै 1 श्राप कृषा कस्ये फरमादे । चव मात्मा वोजजेसी तम्टासी इन्छा 
तुमरे भते फे लिय कदता ह । मुभ छ लेना देना न हे । गजामे .कहा, 
छवण्य दषा करके फरमाद्प । तत्र जोगी राज नोकलल, यव्या ? जो तुम्हारे चरम 
यह्‌ बारी वानि द+इल्ी रेषा खगय हे, थोडे री दिनानि तुम्दारे गज्यकी 
टर्दणा हो जायगी 1 तुं खजा चकर तुर्दागे जात माल सव टूट सगे । जद 
सक यह कवारी वाटिका तुम्हारे घरमे र्देगी बहा तक तुम्हारी यद्ध ऋमचसर्नी 
द्ष्गी । यद निचय सममन । नु्हारे अले के लिप सिप उय कार चिस मरित 
षो तुम्रं ठीक वात सना गदा ह 1 मेगा दर्रे तनिक भी स्वायं नी ह्‌ । वुग्दागा 
रामजी भला कर हमारी नौ सदय तुदं यहे शुमारिष दै 1 » यद सुनकर राजा 
श्रा्य्यम मनर होगया, उमे शपनी-कम्या परश्चयत प्रो श्राया । साव्यं 
जाने फं र मे उख उमर सरयानप्मु रणत चाद्य । पाय राला फे कोन लेत्ते 
ह, शान नदी दती यह कायन यथार्थं हं । फिर गञाने म्धतमासे पू 
भछ्यापक्रा यद क्न वो टीकर दै 1 परन्तु श्रव म अया कर? मेरा गप्य क्या कर 
बमा ? दुधा तलाग मे दमस छिमेरयेदने कुम ? या जग दैक मार इन 


र ब्‌ 


(= ` 


( ५ ) 
यथा परू? पदुप्माने सोचा क्रि यट मार डातेगए ना मोग यानत पवितम श्रौर 
मनकी दना मनम दी रह जायगी । इसलिये पी उक्ति वनाऊः जिसे कन्था 
मुभे भप्त हो सेः । फिर चोले मि नही राजाजी 1 णेली यानहत्या मन कारे ¡इमे 
पफसन्दृकमे वद्‌ कर जमनाजी में वष्ट वे, इसके भाग्परानसार जदा जाना 
होगो रषा षदती चली जायगी । गजा को यह य॒क्ति दीक जनयी । उन्होने श्रपनी 
परम लाडली वालिका परन्तु प्रमी ण्दुज्यो गिनाती सजक्रन्याका एक सन्दररम 
यद्‌ रः श्रपने नौका फे साय जमनाजी में फिकना छ] फिर महात्मा मे मने 
हरपाति दर सोचा फिं- दहा, यद्‌ ठीक इरा । श्रव मुभ श्रपने समाभिस्थान पर 
पटच जाना चाहिये । राजा मे कु देह चि तां ऊा ब्रहाना वनारर मदात्मा जी 
वहाँ से विके शरोर शषपनो मदढ़यापरं जा पहुचे । मदी पक दो कोख दूर जमनां 
जी कै किनारे पर दी थी 1 वह। े श्रपने शिष्य वुन्दौकफेसाथ रहते रौर तष 
करने गाव मे त्ते धे 1 मदी म॑ जाफर महात्मा ने श्रपने सिष्य व॒न्टौ कौ वलये 
शरीर कदा फि -देखो गत रात को मे पक स्वप्र श्राया था] उख स्वन्नमे 
शुभो पेखा भान इुश्रा क्रि जमना भेयामे पक व-¶ निधान फो सन्टूरु वहती 
चली श्रा रदी हे जिसका फल श्राज कुं मितना चादहिये। इसलिये त॒म जमना 
मैया के क्रिनारे पर जाच्नो श्रोग कक सन्दर वगैरह निधान री मिते तो तेकर 
श्राश्रो } मात्मा के मह से यह्‌ वात सुनक्रर सवफो विश्वास हुश्रा श्रौर वै सव 
निधान फी श्चाशषा से जमना त्र पर जाकर खन्दक क्री यह वैखने वैदे) श्रय 
इधर सन्दक मे बन्द फिये पश्चान्‌ राजकन्या का क्या शुश्चा स्ते सुन्यि । 
विचारी राजकन्या रोती तडफती संदूक में चन्द्‌ फर तालादः नदीम वदा 
दी, चद सडक तेर्ते > चली । कुः वरी श्रदे.भःग्य से उस खटूक फो पक कोस 
दृरर्हेष्ुर्गा्केण्क कोटे राजाने नदी तट्‌ के महल पर्से श्राती दु देली 
सदूक को से चराई ? राजाने चर्फित हो श्रपने मनुष्यो दारा नदी मसे सदर 
भगवो । ताला खोलकर देखा तो उसमे एक स्वरूपवान कन्या थी, राजा ने 
उसे देकर चस्तिद्ो पृछा -चेटी। त्‌ कर्ोसे श्रा ? फिर दधु घरी वौली 
करि प्पक योगी के कहने मे गजाने पेना दन्य क्रिया फिर वह चतुर होमे से 
स्व समम गया करि समे कुनर दलम काला हे । फिर उसने लडकी को घं 
र्यक्ी शरोर ्रपने बागमेनेष्परु पड़ा भारो रोद पड मयाया शरोर सदुफमें 
य-द कर नदौ में द्ोड दिया शरोर रर मनुप्य को गुप्तचर वमा फे भेजा कि, यद्‌ 
सट्क कहाजानीहे कोन लेता है उशा याहता दे ? उसो सम्नाल सपना । 


खदु, का मष देखकर दसिदास न 
चडा मालूम हेता सदे सो-किवनी.वतन 1. सरू जी वंडे भग्यवान 
* २१८१ 3, | प 


ह! या परस्पर वा, ते 

सदु दैष॑रदय 31 न मेनो परण दगीकिर शिष्यं 

सेका?“ इस सदक को श्रषने तीसरे कोषटठेम मुत आदप्समे ले जाश्रो । चे 

= ८ 
संसमी माता दै लिखा पूजन क स्ना रोमा! वं तुम्दप (किसी काम नरी, 
इसरिय मे न्दर पूजन कणन लाता शेर तुम खव यार चे शिव्ड-देकर 
। क 

यालजिन्र यजाना, कर्त्त) नमा, श्ल लय _ बजाना लिखे योगे का यद 

संदू खोलने पर छ घरी खच्धल्लव्कार था लाय शरीर वह 


तेभीयेज्त सुन खद) कि मं -लिवष्ु खोलने ये लिष् हतयष्टी 
त ल मरू श्प को शिरसां ` किया 1 धद जोगी 


केसरे मै धुमा दिः शिष्योने चट दर वन्द्कार "खुब जर से घाजित 


को खोला 1 जिसमे सेवत 


क्किस्योमी ञे श्रति प्रसन्नता सेउख खद्‌ 
स्वागया 1 


निकला 1 धद प्र दम धप्प मास्कर् गुर जीने 


दिनि कास रीं नि 
सचमुच दुष को टतः कत पल मिला १ मनुष्य कम सोचता दै. थोग देच खं 
मिश्री दे -र हिाा। ॥ , 

~ मनसा ्वितयेदन्य ! दैवमम्यव, तयेत्‌ 4 ५ 


लिन कदं गणः १ चरे र । गुरुजी क, तोल २ यद पा 
किर्गुष्जीक विद्रे दाङ चाम फे दक 
४ १९ #> 1 


+ र 


श्मषने मालिक बटे राजा | 


४ 


1 १, , { ५८" )} 


मका, करि “देले दुष्ट, धृते, श्रपची वाग्जालोका कभी विश्वास न करना चाषे 
थोर विना सोचे समभे उनके वचन फो विधि वाक समभः श्रपनी प्यासै 
लाङ्ती वालिका को कृष्ट न पटुचाना चाये । 


१ त 


दोहाः-वुरे बुराई नीपजे, भले मलाई लज, ' ` 
कवरी, तो राजायरही, जोगी मकंड खज 
श्री वितराग ! वितनोतु सदा सुबोधं 1 , ` 


ध ५ 


> ¢ {1८ 


वोधं विना न च कदा किंल -मक्तिपद्यम्‌ ॥ 
मुक्ति विना न गमनागमन प्रराशो ।' ` ` 


$ हि; 


नाशं विना न च कदाचिदनंतसौख्यम्‌ ॥८॥ 
५ 5, , केर्ल ,;, 

1 \\ प्रथ. श्रो बीतराग भभु सुभ हमेशा उत्तम श्ञान भदान कौजिषः 
कारण किर विना क्षान के कमी मुक्ति रूप प्य नहीं प्राप्त होसक्ता । मुक्ति फे विनां 
गमनागमन रूपी ल्त चौरासी का 'पिनाश नही हो सक्ता श्रौर गमनागमन 
( जन्म मृत्यु का ससूति चकर ) नाश प विना मुक्ति के श्नन्त छल कभी माप्त 


नदीदो सक्ते! ‹ , "7 "१1 
~ -भावा्थं --जिनफे मनं से राग श्रौर देष, दोना दोष भूल से नष्ट होगण्ट 
ह तथा जिन्द केरल भी पाति है पसे हे यीतराग। हे भु । सुभ लो श्राप उत्तम 
म शर्थात्‌ फेवलक्षान्‌ दौज्यि । फरण कि उस कषान फै परिना कमी भौ मनुप्य 
शरन सलि मे भौ मक्तिः सष्ी प्रा सक्ता शरोर जय तक यद भरापतन दहो तय तकं 
यार गति, चौरासी लाय जाव योनि शरीर चौवीस द्‌डक सूपं ससार मे गमना 
गमन श्र्थास्‌ परिथ्रमस कां श्नन्त न्धी श्रा सक्ता । जय तक ससार फे परिश्रमं 
कानां न दो जव तरू तोन लोक र्मे रक्त मोच्तलदमी फा सुग्व स श्रात्मा फा 
श्रात्त नटी हो सकता 1 दसलिष ह नाथ ! सु उक्तम शान दीजियि यौ मैरी शच्छा 


(,५६ } 


है । फार्णु यद शान स्यात पदाथ है, प्लक्तिएः धी वीतराम भमु को प्रार्थना 
करने घले मुमुघ्जन शल्य कोर पौड्गलिक पद्यं फी दृच्छा न फते सिप 
शान की ही. चद्‌ मदू्पित कर्ते ह, क्योकि पक कान परापर हने सद दृ पदार्थ ' 
भरापतदो जते षं । प्रान यह दुख दिलाखा देने घाल दै शरौरश्रक्तानमें इवे 
दण प्रास फा श्ाधार टै जिन्हं छान प्रा है उन्दे ससार कै युमा्म श्रवसे 
से आशर्यं शौर विषाद्‌ नष्टौ दो सका । शरएटवक्र गौत्य मे पनि अषएटावक कषान. 


येते ष्ट सजा जनरू के कहते टं फि - त 
7 क र शोकं ट । ! ॥ 
अवा माव विकार । स्प भावादिति निश्धयी ध 1 


” निर्विकाय गत केश । सुवेनैयोपशाम्पसि॥१॥ , । 

श्ापद्‌ संपद्‌ काले । दैवादेयेति निश्चयी) { 

! तष स्वभ्थेद्रियो नित्ये । ने घाति न शोचति ५२०४ , , 
यिता आयते दु लं | नान्यथेषेत्ति निश्चयी 1 1 (0 
तथान सुखी शात, ८ सर्वत्र गलिनस्पृह- ॥३॥ । 77 11 , 


^ 2 „५ 


४ -उ्पर्थात्‌-करपनौ शकार के सापामायादि पदार्था के विकार स्वभावेति 
अर्थात्‌ पुवं संस्कारो से उत्पन्न होतेह, तथा आपत्ति भौर. खम्पन्नि समयानुसएरः 
षने २ कमं सयोग सेरा दोती है! परन्तु ,को नहीं देत्ादेखाजिन्हं 
निश्चयादैःवे धती, निर्तिकप्सी, सानयान पुख्य सुखपूतंक शात -भार स्च रहते 
| प्स्येक दुख चिन्ता से-उत्पक्न द्योता है 1 सणिये चि-ता त्याय विना किसी 
को स्पुषटा किपः सव प्रकार से शांत स्वभाव घाते छानी पर्थ सद्‌ा सुख से रहते 
1 किसी प्रकार की वाच्छना या चिन्ता नटी क्ते है! दसलिषः कश्षान यद 
श्प षस्वष्े जो विपर्थौर शकरः को ` पहियानत्ते हबे विषत्यांय देते, 
सीव श्नीर्जीव को पटिन्यानने वप्ता , जव षते पसः वयद, पातत है शीर 
जीय परस, ममत्व मार चातर है | पर्तु जे इसका क्षाननृ दो-तो कया 
सदे शरीर क्या भज ? पसलिप क्दाहै कि “पुटम्‌ नाण तभो दयाः 
अर्थात्‌ पष्टले कषान शौर फिरदया । किल तद समरत दैद्‌ मं दो चनु शष्ट ह, 
उक्ती तरह मोक परासि के खयः साधत प शान यह भा्यविकउपाजनीय दै ( चाज 
कल फार मनुष्य वियोषाजंन रते दै, पर्त उख प्रिया ऋ विन्द क्षानका स्थर 


(८ ६२ } 
, " नारी आवे शीश नमावे, गाविः चरण पलोदी 
` मस्तराम महाराज कहे, मायो सदूथी मोरी; 


चौ>-सधे संयम अपि ठगी शोधे.यैद शरीरे रोगी 
उपर साध भनमां मोगी, मस्तराम तो हरदम जोगी 
,, भगवां पिरे रतां -चोल, त्याग वेरग्य देखाडे डेल, 
मनगावे मायानां घोलं मस्तरीमि मोया लगे मीठोगोल 
पंडित वेसी पुरस जोता, नारी मेखबाणमां महोता 


,,भवसागरमां सवे गोरथ मस्तराम ममर मर परोत्यां ;" 


"" ऊपर कंदे हषः निस्पुी महमा शी मस्तराम के) दर पक , शब्द्‌ -मुमुष्ठ 
प्राणि को सोर श्रसरे उत्पन्नं कराने धाले ह भतल यद किं कान फ्री कमी ` 
टी यद मोष विटम्बनो पवो क्ती हग इसलिये हे भमु वधुश्चो ! श्नौर ¦ उरील 
यदिमे । चह जितना चोः श्तं लजनि लृं ` सको! उतना लखी पढे -प्रिना 
संत्यासध्यं काः प्रान कसी नदी हग । देर्योपदिय का पथ नहीं परिचानःसकोगे।- 
एतं पठसि कर श्ात्मो की सेदरु यनोश्रो) दुराचारः से" टूर -ग्दो, ध्यलयेकः) 
प्रारौी चरः पणेपक्ांर युति स्य॑सो, छशीतेर्ता का श्गार सजो, तामत्ती गुण तजो; 
विवर से पिनयः कये, खुश्टीलेतां का ध्यव्ार रक्सो, । दर व्याग, मोहं ममत्व; 
कम फरो, छु दूर करो, खवुदिं मे रमो; कुटिलता काटो; सत्यमे रति दर > 
के हरेक श्राताः कों चानन्द वो; ्नात्मो को शरक्षान मे।मत भिरे -दो,; भला ~ 
के-मंडार भके घुरार को व्यामो मोन कोः माये; मार्य "को ` चिदारो, छन्मागं 
छा, सन्म शरं दि लेगोश्चो; सारं गुही, सदीचारःमे लीनो; चुष्णा “मं 
मसत षयो, लोभ म मतसो, दुन्यंसेने मे मेत ल्गो, श्षनीविभ्ितकरो पर्थ, 
कषाय मे मत रमो, गवं गजर पर चदं-फर मत धूमो चात्मा फो नत्र अनाभ्रो, 
मान्य पुसधु फो मान दु [3 खीकेद्खरो,.जरीर्बो;के दयु मत.जुलागो 
श्म की^रेक भीति से. पालो, सदा।सटुव्यवहर से चलो, शील से श्रात्मा का 
श्रजन ति, निजं स्वस छो वदियोनोः पापः-को दयो, {दुर्जन सगि 


( द >) 


प्रित कते, दुष्ठत्यौ षो निकाल दो शरीर सदरुर फे चर्ण के(उपासक यनो, 
यी पने का खार दै 1 पढनेवालते के यदी सय भूषण दे । घछत्मा"फोऽठक्नति मेँ 
सनवाल येही सर्वोत्तम गुण हं । दी छि प्रान गृणिरयो के रयि टी सर्यासिम 
दैः श्तानी प्रौस्मूर्ख मनुष्यो फो प्रान फी श्रपृ्वं "महिमा मालूम ही नहो 
"एेसक्ती 1 ४.५ 


द्ोदा-ज्ञीनी ज्ञान जणे खरो, समभे अन्तर भेद ; 
मूरख ने नहिं पारु, उलयो करशे खेद. ` 


1४ श्लिषे क्षानी टौ शान फी कद्र जान सक्ते हेः सूर्यं की सध जल 
ष्या जान सत्ता है 1 शकर का स्याद्‌ शशुश्षर श्रौर गधा फ्या जान सक्ता दै? 
जागय्यैल के पोन फी डत मर्हिधी सेत (पाडा) क्या कर सक्ता है ? शी तरह 
सानी क्तानि के गुर पया जान'सक्ता ह! एन फा अरफा सूयं फे भ्रकाश समान 
&ै¶गसूर्योश्रय से जिस तरद्‌ श्रंधक्षार का नाशो जाता है उसी तरं कषान के 
अकाथित होत हो श्चक्षाननम विलीन जातां दै । कहा दै फि -- 1, 


५, ~ - क सवेया 5 
कान उदे जिनकेधरननन्तरन्योति जगी मति होत्रीनमेली, 
वाहिर्‌ दृष्टि मीर जिनके हिय तमज्ञानवःला विधि फली 
जे जडन्वेतन भिन्न लखे सविवेक लिये परखे गन थेली 
ते जगे परमाथ जानी, गहे रुचि मानी अभ्यासम्‌ रोली, 

दोहा-ज्ञानी ज्ञान मगन ररे, रागादिक मल खोय 

चित्त उदास करनी करे,'करम वध नहि होय 

2, ` मोह महातमन्‌ मल हरे, धरे सुमति प्रकाशं 

''* मगति पंथ परगट करे, दीपक शान विलास.“ 


1 


¶ ‰& ४ 


> - मतश्तवश्यद कि दान अनेक गु का भडार दहै ।"यद श्रारमा कषान से 
कख श्रर्यी मे मटक रदा हे; कुमति से लिपट रहा हेमोह मे मर र्दा हे (श्री 
भाया के धिनांवक्षार भ घुम रद्ध दै \ इसलिये हे रागद्वेष के जीतने वले भु ! 
शुम षान दीजिये, न्य किसी पद्‌।यं की वच्छ नद -है । कारण विना सान के 
कमी मोक्त नही पासक्ता, श्चौर विना भो्तके रद सुल मो आत नही दोसा । 
सलिये कषान धन यह सय धनो फी श्चपेक्ता प्रधान श्रौर धेट है । चिना क्ञान के 
मनुष्य को कितनी हानिथां सहनी पडती ॥ धद निम्नो शाव से "सफ 


प्रगट हो जायया - (1 ~ 


निरत्तर भद्यचा्यं नमर-सेठ के -पत्र.-हीसचदजी 


८ । #॥ । व की, कथा. ह ; 4 1 *\ ८ 

-कषिसी खी का पति धनोपार्जन के लिये विदेश गया था । उसका घारह्‌ 
यं पश्चात्‌ करशलता क्षी-ुख श्वाति फी उस स्री के नामकी-चिद्ी शयां 
खी चिषटी देखङर श्रत्यत सन्न हे । परतु,स्वय.पदरी न दने से हाथ भे चिट्टी 
ले फिसीसे पटने फे लिये चली ) रास्ते मे पक दुकान पर पश्चीस वपा 
हीराचद्जी नाम प्क जघान लडका वंखा धा । वह उस्र शहर फे प्रख्यात नवलेखा 
सेड नयलशा नानजी का जेठ पच.था । घर म उस पर सवका श्रत्यत घ्यार होने 
;े लाडकोदं ४ चद कद न पद कको; उसके मन मँ श्चभिमानि धी कि रचने क 
तिये श्य्थं ही मायाकूट मै करयो कर ? मेरे घर कोनसी {फमी; है ? दुसररो फ 
नीकं करने" म॑लामगिरी उनि कां जीन है १ घर वपु धन 'है जिससे 
खय. कार्य सिद्ध होते ही हे ! पदन तो गसैवौ का कायं है, पे, भिथ्याभिभाति 
म घ्‌ डव रछा धा, इछल्िये ङु न.पद -सरधा 1 भ्य लवमीवान केँ लदके- 
षदं ही दते दैः कार्ण किदं कष्टं साप्यं दै, मगजमीश शरीर द॑“ उधार; 
सिवाय प्रा नदी होली । कदा दै कि -- ९. 6 
सुधी या त्यै विवी 1 वियारथौ धा सयजेत्सुलम्‌ 1 र 
सुखाधिने. कुतो विदां । वियोधिन छतं {सृलम््‌॥ ˆ" 
अर्थात्‌ जे सुप चिता दै वरह विदया त्याग दै भोर जं पिधार्थी है 


चष्ट सख त्याग दै । फारणं कि ज्या सु टं वहां विधा नं है श्रार जदो विया 
ह वदा सुल न्दी खसिंण- नियो यातत करनं म कट उने पडते ६, ए्सलिये 


® । \ 


# 


( ६५ ) 


स्मुप्ावी प्रिया पना दौड देते द 1 दीराचन्दजी भौ सुखार्थी यन विचा सा परणं 
लित (लिमा लिलि न्ता यवी प्टनेत्रन्य वटश्रञेतादेशा 
भिषने णरीर् पर सुशोमिन यप्नङ्ाग पटनेये। मुहर पांच चादग्त्याया 
श्रौ राथ ऊयी ने! गदो तक्षियि पर देत यृशले की तस्द घुने रेक वेढा 
ा।येयडे श्रादमी प एमे पतला समकर वद चाई चिटी देर पोती किदे 
चौणयद्चिदट प्रदर सेमेगेपनिकरी वहन दिम खार । इमम कया 
लिखा छपा पड द्‌ । दीरचन्द जी छथ म॑ चटी ले छत्यत यहन 
पिच्ारमें लीनो यया, सुभः से पठते नदीं वना, यष कना उसे यूत युय 
मालुम हप फारस जज्ञा जाने का समय था 1 सलि उसने लिफाफा सोलर 
अवर से प्च निराला श्रौर गम्भीरा से देखने सगा ! पनर पर णि फक पटने 
चा दग घनाया। परन्तु भाद सादय श्रदर ये, पदं कया उनसा सिर ? उख समय 
उमे न पटने पर वडा भारी पश्चाताप दुरा, षद्‌ गन विचारमे पड़गया फि 
श्रे रमं कितना मूर्ख ह 1 मै फुः शी न पडा, समस्त जीवन माज शोकम ही 
पिवप्या, धिदार हे मुभे, मु सूपं निरोमरि ने वियादेषीकी कद्र नहीं समभी 
श्चयरदृस समय मे क्या उ्तरदूं१ पमसेक्या पदु या विचार करते 
उसी श्यामौ से रासु वहने लग गप । श्रास्‌ू देखङ्र तो वई के हृदये चडा 
भासे सदेह टा, हाय २ पनम ऊय शरक्ुशलना के खसय समाचार हमे, तभी 
विचरे सेड सेते लय गप दे 1 फिर गद्‌ २ कठसे य वोली हे भा] समे 
या लिस्या दे ? मुभे जयी कह ! तर उसने कट! धई } ष्या कट ? ऊचु कह 
सदी सकता, इसलिष्ट वई गेत > हय म पन ले वदा से चली, सस्तेरमे छाती 
सिर्फृरतीःमुष्मे बोलती जाती थीकरिदो गया श्रं रे] मैरे भाग्य फर 
गय, मे परममिनी श्रपने पति से मिल भी न सकी, धवम दु खिनी हो मई, मेरे 
सौभाग्य यति यर विन्द, चृरी श्योर चोरी प्राज से उतर गई घर श्राकर घूडिया 
तोड़ डाली ! श्रडोक्तिर्यो पडोसिर्या वात को णचम्‌ सगे खम्यधी त्यादि फो 
स्वर मिली शोर वे भौ सत्य समभर प्प्यादि कर पन ले नदी पर नदाने मप, , 
नदी ठट पर पदु कर व्यवहारानुसखार पच निजाल पढने ले, तो पारम किट _ 
दु कायं के उप पिलद्कन वरिरद्ध लिखा था ! उखमे लिष्दा था पि व्यारी प्रार्‌ 
पिये मै भोजम ष्ट, मेसः ङुढ चिन्ता फिकस मत कवन! मे थोडे द्िर्नो घाद्‌ 
सुम्ने लिप प्रमृद्य चस््रसिस्णु लेकर रातः ह 1 सुम निश्चित सहना । सयक्तोः 
चगल सम्राच्ार कटनः } चदे सो माना, सवसो युललाना त्यादि ¦ इर अकार । 


( ६६ ) 

फे, सुट समाचार पदृकर सयफो श्राया प्रौर संव पी श्र थय) 
यस्फो सो येना धोना होद्ा ग्हा था सीना श्र दुमे याद सदन करगे 
यी, तिरफटरहटीथीश्रौगदुखसे भर हुये दुयाजनक श्रच्ध फणी थी। 
फिर सय अननेउस्र रपी फो शान्लकर पृथा पिःदे यां 1 यदे प्न फिसस 
चाया धा ? उसने कष्टा, भरलशा नान के चिरजीय एीगचन्द जी सै वचायां 
था 1 पिचारे पकर गदर्नैगोगण ये] उनफेभी श्रधध्रागे चट्‌ नती ची, 
तव उन पुरुषा म स णफ़ उने जानता था उनने कडा करि श्ररं। यदं श्रपद भूर्य है, 
उनमतो कुटु भी पना लिना नद्ध राता दै । देखो! पभ तौ साफ श्रानन्द 
पुद्धिकर समाचार लिखे 1 फिर साग पयर पदकः सुनाया, नव सव्र को ईस 
श्रा श्नौर श्रां भी दुध्रा । उतारे दुष सौमाम्यालफार घापिस पदन । फिर 
सयस्नौ पुर हसते ० श्रपने घर गप गस्तेम दुकानपर > ह्मे हीराचन्द 
जीसे पकने पू माई) उल पा फा प तुम्नेष्ी पदाथा श्रौररानेलग 
गये श्रे ? तव वह योला किप पठा किंसने7्मेतो मेन्दुखशोहोरस्दा 
शा १ श्रन्ृ-मूरं ग्ने ष्या दख ष्टो श्राया जिससे रधु श्नागये । फिर सव मन 
म चडवडाते ट्‌ श्रपने घर तो चने गण 1 एस दृष्टान्तं से यदो तत्पं निकलता 
दै कि दुनिया मे श्रतानी शौर श्रनपद रहने ते पया पण्णिाम होना हे ? ययरतक 
चरमे श्रधकार रदता दै तप्तरू कोर वन्तु ष्टि नही श्राता । इसी तरह षान षेः 
पिना. हेय, शेय, उपदेय थात्‌ जानने य ग्य, जानने श्ाद्रने योग्य, श्राद्रन 
छंडने योग्य, त्याग फरने घाले पदार्थो का भान नदी हौ सक्ता । सलिग सव 
सुरत का मुख्य फारण शान हो सगोत्तमष् । सन पान को देशा भिद दही दोतो हे 
फा है कि-- । 


॥ $ इन्द्रविजय छन्द & 
काजच्काज भलो न वुरो, कुक उत्तमश्धम दृष्टिन अवे, 
कायिक वाचिक मानस कम, शु खाप विषे न तिहु ठहुरावे । 
हकरी हन कियो न कठ अव युद्द्धियनङुः वरतावे, 
दिसत है जयवहार विषे, नित्य सुन्दर ज्ञानकी कोक पावे॥ 


( & }) 
इसरिये हे परम पित्र प्रम्‌ । श्रा को जेखा परम कान प्राप्तैः वैसा 
कलनिमुभमो यत्तीसद्‌ करि जिसतेख्य कर्मोकाद्यकर श्रजयमप््क्ौ 
पा सङ्के, यही इस सेवक फी विनीत भाथेना ह } 


"3. 
्रिदितु्याऽ्वरोघश्च । वल्लभो जेन योगिनाम्‌ ॥ 
दितुयोधः खियां यस्य ! समेऽस्तु शरणं सदा ॥६॥ 

कमो €< 


प्रथं --जिन पुरषं केनामका दुसरा तीस्रस श्रौग चौथा यहे तीर्नः 
श्र्र मिलान से जो शद्‌ वरनता है वह मृनियसे फो वल्लभ लगता दे) तथा 
दृखया श्रार चया यट दोना श्रक्षर भिलाने से जो शब्दे होता टे ट न्नियोको 
चक्षम है ! पेसे जो पुय ह उनका ही सुभे सदा शरसा परास रा । 


अ 

भवाथ शस शोक मे ण्कः समस्या कथित कौ है । जिसका उत्तर 
महावीर है 1 पस शब्दुका तीमगा रौर चोय श्र्तर मिलनेसे “विहार शष्‌ 
यनतः हे, यद शब्द जैन धम मे पिशेष पचलित है, इसका र्थं देश विदेशर्मे 
परिप्रमण्‌ करना दे { ऊन मुनिर्यो को शारीरिक दिना लर्ण के पक स्यान पर 
श्हकरः मौज श्रानन्द्‌ कण्ने थी मनाई रे । कार्ण किधर हीं स्थान पर स्थिर 
घस रहने से श्रत्यन्त नकसान होते दे । ्रयम तो स्थिर रहनेसे लोग की परीति 
घटती दै { धमं प्रेम क श्रास्ना नरम पडती. । रग वन्धनं यदेता ह्‌, इत्यादि 
श्नेक खाता के इानिसास्क दोप उत्पश्च होते हे ! ज्या. णक स्यान पर पानी 
श्रविफ समय स्कं स्थिर रदे तो उसमे मी कितने ही दप पेदारो जतेदै, वष्ट 
विदल जम आत्ता है, गदा होजातः है, उसमं जोव जतु की-उत्पत्ति ह्यो जातीः 
द, फिर यष्ट पानी लोगो से गत दाता परनुश्च्छा नदी लगता इसक्तिपः 
उसे गेम सं श्नपनाते नही । इख तरद साधु के लिये म पेखा ह. समशन 
चहिये । कहा ह शि - 


दोहा.-खी पियर नर सासरे, संजमियो थीर वास ;. 
ए त्रशेहोय अलखामणा, जो रहे घण स्थिरवास. 


( पर ) 
वहेतां पाणी नीरमल, स्थिर पडयां गंदा होय; 
साधुजन एरता भला, डाग न लागे कोय. 
स्थिर पडयां पाणी नीरसलां, जे कदी उड होय 

ोधूजन' तो स्थिरं मला, जो कार्ण खरं होय 


नि 
मतलव यह करि खी पियर मे श्रधिकद्विन रने से च्रच्छी नदीं लगती । 
न्याह जितने कट रौ या घुल दौ वह्‌ सास्रे ही शोभा परातीटे। लोर्गोमें भी 


जघ म्चलित क "पियरकी पालकीसे सासरे की .शूली 
अच्छी है !" लडकी शमशान मे सासरा हो तो वहां 
मी शोभा देती है । प्छ यर मे बहत दिन रहने से तो शरवण्य 


गरीति-घर जानी है भौर ऊर उपालम्भ मादि खदने पडते हे ¡ भली वुसो वाते 
दोने लगती हे इत्यादि नेरु दोप उत्पन दोजाते ह । इसलिये खी पियर में 
श्रधिक गहने से शोभा नदीं पाती । श्रयर पुख्य सासरे रहे तो वह भौं श्रनचादा 
ट जीताह। दूर्देण से जो बहुत वर्पो मे श्राता है वह तो जमारई्राज २ क्- 
लाता रै, उलकाः श्राद्र मान तः हे श्यत्यन्त.खन्मान होता रै । कह है र -- 


परदेश जमा ते माशोक मृस्यःदेशजमादते सोवन तुल्य; 
गाम जघ ते ब्राह्मण तुल असेचर जमाईते ट॑ंकरतदय. 


॥ त्प्र्थात --परदैण से श्राया इया दाप्राद्‌ हीरे मानिक स्यौ वहुमृत्य 
सममन जाता स्वदेश्ठ से श्राया दु जमाई सोने ज्यौ समम्पा जाता है 
छ्नौर मव फा रहने वाला" जमा बाह्मण की तरह शिना' जाता हे जो रेज 

गीरा सेकस मागने श्चात्ता है श्रौर धर दी रहने बाला जमाई 'फकठर ज्यौ 
सममा जाता दै जिससे नौम्रज्यो हलफे कार्यभी करवालियि जतेद।जो 
श्वुर गह मे रहकर साखरे फे नास से पदिचाना जाता दे.उस्त जमा््को नीति 
शाखकारसो ने भी श्रघमाधम कटा है । (व. 


(६ )} 
उत्तमा शस्मन स्याता । पितु स्यानाश्य मध्यमा । ४ 
4 श्रधमा मानता स्यात्त ) अवशुगन्याधमाधत्रा ॥ 


-पर्थात्‌ -पने षी गुणो से भप्यात होने चालला नरोत्तम है । पिता पैः 


गुण भे भ्ररयाति पाने वाला नर मध्यम द! मामा के नाम से प्रस्यान्‌ होने पाल 
नर श्रधम है । श्रौर श्वसुर्‌ के नामने प्रस्यात ने पाला नर ते श्रधमाधम है |, 
दखक्षिये यह ज समभिप पि खासरेमं चधिर रदने याता जमाई मान रहित 
षात्‌ 1 उसफा तनिकूमी श्चादर मान नरी र्टना) यहं भी श्रवश्ये याद्‌ 
रपिये फि जितनी मौज शरोर प्रीति नडे म रे उनी उयद्रे मे नहो ।थंडेसे 
कीमत मी प्रधि श्चास जाते शोर संसारम शोका भान भी श्रच्यरा 


ष्ोता र! दल पर दष्टान्त नाते ह्‌ । ड ति \ , ८ 
थोडा सो मीटा-साहव को शकरकद्‌ अच्छे लगने का 
५ टृष्न्त । र 


1१, 1 

श्राजसे फरीय २५-२० वर्धं पिते भावनगरमे कोरष्पकयडे भारो सदय 
श्रि शे जिद जावनगर नर्न वडी धूम यामे साथ नगर दिपतेष्टुपप्लेजा 
खर लीलगधाग फे समीपं की पनचाडीमं ठदयय शे! उस यागेके माही श्री, 
उन सोय से नोल चपल प्म पद्िचान हो गयी । जिससे दर कदना दो 
ते माली उनसे दिम्मतपर्व क क्ट समना वा । जव शिरति फा स्यार 
श्राया 1 घर २ शकररुन्दक मोजन दोने लगा पयौकि इस दिन धाय शएकरकद 
छा घटत श्रथिक मान होता ६ 1 माली ने विचार किया हि यद्द्‌ भोजम सादव 
फे सट क तो सादय युपर श्रत्यन्त यसन हग! परन्तु या ले जा.कर उन्द 
नद] वद उन्दः वफ, विले उतार, उनमें दू शक्र मिलाकर स्यादिष् वना 
क कोसी मँभरकरउखे स्कारी मंरल वंगले परलं गया शरोर स्माह फो 
खलास कर वह रकाची टेविल्ल पर र्य दौ श्रोरश्राप भयदा के साय तनिक दूर 
खडा रा । सारय ने पुच्छा ? क्या मातत आ । यद्‌ क्य! लये ? माली ने कदा 
खां । यष हमारे देशका मेना है छ्राज दमारे हिन्दु लोर मं दछच्ल फलाहार 
होता दै 1 मरः श्रापके शच्च लमेनो इसे खष्टये ) तव सादय ने उसका मान 7 
रखने कै क्ति पय मध्व मरकर कत्ते खो डाली 1 छतः श्रानद्‌से खा मया, 
विश्वास जा श्चापने भी घोडा सा पत्या तो श्त्यन्तं स्वादिष्ट लमा, अदाद्य ¶ 


८ ७० 

जिससे वदयत ्न्ठु 1 वहोत श्रन्छय 1 ज्ञो माक्ती मार्ह लो वो स्पय(लो। श्रौर 
श्रोर ताद्यौ एेसा कटक अपने जेव मे से दो रुपये निकालकर दिप । मालीषु 
दोना हरा सजी मडौ मे गया श्रौर्दो रूप्ये फी मनम की दो गरी भोलतै 
मजदुर ऊ सिर पर ध्रः साहव के सामने लाया 1 साहव ने पृद्धा यह या लाया ? 
माली ने उहा--साहव। जो यह्‌ श्रापने साया वदी । कया पैली सस्ती चीज दै! 
फफ़दो, सवको कृडे मे फक दो । हम समभे कि येक्षा मेधा तां वडुन महग 
होया । सादय मे सच फिर्वा दिया! 


सागाश यहं कि थोडे मे जितनी मोज~कोमत, कदर श्रोर मिखस मालुम 
होती हे उतनी श्रभिक से नदीं] कविश्वर दलपतयाम ने कहा है कि ,-- , 


मनहरः-परोणा धई परघेर, पराधीन पेट भरे 

मानजो ते मानवीं, मानघटि जाय ठ; 
ज्यां सुधी रहं योग्य, अधिक रहे अयोग्य, 
होय प्रीति परम ते, नरम यदं जाय वे 
जो हितकारी नि जगमां जनेता "नेवी. 
तेरो पण दश मास, उद्र सखाय छे.; , 
व्रधिक रहे जो काल, दाखे दलपतराम, ` 

` --वेरभाव वदी "दिले, दीलगीरी थाय ङ. , 


अतलय यद रे किस्य श्रपनी २ योग्यता से गोमा पति हे । सी, तेर , 
पटक ही स्थान पर श्चधिक रहने चलि साधुमीलोर्गोकीदष्टि सरे गिरः जते दह] 
यह्‌ सच है कि दुनिया के खव लोग नये २ शुानुरगी होतेह 1 पक, दी वस्तु 
दृष्रिगव होती दो तो उख पर उचित पीतिभाय नष्ठी रहता ¡ प्रथम शस वेशे 
तावि पीन के वर्तन शधिक उ्यवहत थे 3 परतु जत्र कोपर के नये वरतन 
जाप तव उन धातुश्चौ का भान घर गया श्रोर नये चस्तर्नो कौ गिशेष, पिकी 
हर ॥जय जर्मन सिरर नामक चप्तु के वर्तन चले तव दनी विन वदी । 


( ७? ) 

जव परयुमिनियम नाम रौ नदर धतु निकली, जिकर वतन त्यन्त सु दर, 
यजन मेँ हक्तफे तग्रा चमफीले हेनेसे सव धातुर जी श्रपेका इनी घटत मग 
हुई \ ज्या२्‌ नये देखे जति हं स्यो» पुराने परसे दृष्टि हटतीजाती है । इसी अकार 
खाधरु महात्मा फिरते २ प्रत्येक गाय मे जते दौ नो उन पर लोर्गो का पृं मेम 
अमत रता र । नये खाधरुका नाम युनकर हव्‌य श्रत्यत ्रमचघ्न रोता हे, उत्सा 
से उनसे दर्शन करने के लिये दौ दतः हे, प्रेमपुर उनफा उपदेश श्रयण करता 
है श्र्थात्‌ नये > साधु सर्ता के समागम से श्रपृर श्रानद्‌ उत्पन्न दोताहं । देखो 
दितीया का चन्द्र प्क माह मे उदित होता टै तो लोग उत्सा से उनके दूर्णन 
क्समा चाहते हे । परु पृिमा के चन्द्र के कोई दशन नदी फर | 
कहारेकि -- 


&& मालिनी वृतं 


+ प्रथम दिपस चन्द्र॒ सवं लोक चय 1 
सच सकन कलाभि परण॑चद्रो नय ॥ 
छनि परिनिय दधात्‌ रस्य ना मानानि । 
नयनय गुणरागी धायण सं लोक ॥ २॥ 


अर्थात्‌. क्क पत्त के द्विनीया के चद्र फो सय लोगं नमस्कार फते 
र, पतु सम्पृणं फला से उदित पू{णिमा क च्छ षो को भो नमरफार्‌ 
नदष कग्ना, कारण क पद्रह दिन त्फ हमेणा दष्टिगत टोते रहने से उस पर काः 
1 पूज्य भाय द्तिथिर नदी रह्‌ सक्ता ष्‌, परतु प्ण पन्त म॑ पद्रह दिन फे श्रनर्से 
उद्वित होने पर द्ित्तीया का चन्द्र सवका ववूनीय दै 1 श्रति परिचय से खक 
दनि नदीं शोती ? श्रथान्‌ सरी दती है 1 कारण फि भाय दुनिया के सये 
ल्लोम नये २ गुणानृसाभिनी है 4 सी तरद साधु पुर भ यक म्ाम मे नयेर 
श्राति ह तो ल्तेया फे भाव शुम रहते हे, भिनने दक्र स्थान पर रहने चास साधु 
पर नही रहते, तथा सातु मी विदेश मं पसिप्रमण फसते रहने से प्रत्यत लाभ 
ख्य कर सक्ते हं ! किसी किन कषा दे कि-- - 


दोहा-विदेशमां विचा चिना, मते न मान अपार । 
युरोपियन अहीँ वतां, वन्या राज सरदार ॥ 


( ७२ )} 
श्राज कतत फे पिदशी राल्यकत्ता नी प्रथम च्योपरारी हो हिन्द मँ प्रवेष 
कर क्रम २ से राज्याधिकारी होगये,द । कदापतष्े नि "फः वद चरे, श्रौर रे 
ष्ट मरे” इस लिये साधुर का फिस्ना हट उत्तम द । पक हौ स्थान पर रहने 
पये ध्रनफ थपच द्योते दे, गगदधेप वदता हे। समय पर भ्रण षो थति कै वधे 
फस जाने का श्यसरे श्राजाना हे ! श्राज न्याय स्ते पिदेणी गज्यकर्त्रा फी 
सत्ता में पल्येक कलेक्टर, मामलतार, न्य्ायाधीण तथा, पोलिस खाते कै प्रत्येक 
श्रमलंरार क्िपाही सव चोट वड़े की वना वल्ली दुगा) कस्तो हे । पक 
सिपाही की भाग्यते ही छ मीने मे घदली न षएोवी चो ? ऊलकत्ते फे पडे लार 
त्तथा बम्ब फे गवरनर इत्यादि भी पाच वपं मे बदल जाते ह । तभा राज्य.कार- 
भार खीरुतोर से चलतः दै । नहीं तो श्रनेक दमे, वपेडे मच श्रौर राज्य 
की ख्यारी दोजाय । इस हेतु से जेन फे भत्येक मदात्मा को श्रावग्यर कारण 
चिना पक दी स्थान पर कायम न रहते शाखकाे ने पर्श्रिमण॒ करने का हम 
फपमाया हे ! सचेज्ञं ग्रम्‌ कौ इस खुनदसं श्राज्ञा को लोड श्राजकल के 
फितने दही साधु प्क ही जगद पटे गदते ह नो उसको परिणाम क्या ोता है ? 
्ौगौ की रि से गिरकरः वे कितने श्रपमानित दोते- ह ¢ दो विहार श्रत्यत 
चराई है परतु श्रवर मुनि उसे श्रपने श्योर पये ताभ फा भाडार सममः, 
हितकर मान, सदा विहार करते ही हे] भितने हो जैनेतर साधु मड वाध कर 
प्क गाव्म ही धरना द "पडे रदते द परतु उनसे'स्यपरका क्या साभ होता 
द ? भिन्त मगर पेट भरना इसेम कु नमीनता नही । 'दसक्िये गरि्ार कर 
विदेण मै फिरना यदी सघां्तम दे धौर जैन सुनि के लिये यही द है । परित 
महा बिनयवत'पथक जी नामके साधुं के गुरु धी शेलगे राज नामक ऋषि एक 
ही स्यान पर रद कैसे श्र दुष ? परु धन्य दै पंजी शिप्य,को मि जिनं 
ने श्न कषठ उडाकर श्रत्यत कठोर वचनो भँ बी सहनगील रह समताद्यारा 
गुरी को स्थान पर लाधे,नहीं तो वे छऋषिराज तो प्रथम शुखस्थान पर सी प्च 
शथे ये! इसलिये सघ खा वशा फा विचरते रहना दी श्रनेक लाभद्‌ाता है, यदी 
श्री सर्वज्ञ भु का कथन है । कारणवशच रोगादि के सिये रहना भगवान 
ही फस्माया हे । इसलिये महात्रीर शब्द आ तीसरा, दुसरी शरोर च्मैया श्यप्तर 
पिलाने से “परिहास” शष्द्‌ द्योता दे छर विगोप कर यह्‌ न मुनियो को द है । 
तथा मदानोर ब्द का दुरः रोग चौयः श्रक्तए्‌ मिलकर ^ हार ” दोता रे यद्‌ 
शरीर खियौ को मिय दै। शस मदावौीर न्को उतर = कर श्रद्तर मिलने सेक 


“~ 


॥ 


८७२) 
--द वनते दैःपेते श्री महप्वीरं श्रम्‌ ॥ मुभे संद श्स्पदृप्त ह \ कारण 


पिये धरमु जगत के नाता ९1 र्य स्वा च्ल डुखस्तषयर से~वचा ` श्चमूल्य 
श्र्तय मोक्त ल्मी प्रात कस्त ह,' इसलिय प्रमु स्वदाः परोपकसे ह 1 
काहे ५ 
& स्वगचरावुत 
माता श्रत पिता त जगत जयकस नाय मौगल्यकारी 1 
जाता ख्याता कपाल निनती उरधरी विघ्ने विदारी 
सारा धार तमार परम सुखकरा, जय सतप पापो 
रेवाप्यारो हमार अ" जीनवरा, सवेदा क्ट क्ापो\ 
शातादाता तमार चरस शभकरा, पपं मार परमापो] 
धारा, भारी वघरी,उदय ्रभतणो उर उत्साह पो 
विश्वाधारा मोह -पजरच्चहंस' गुण ताय सापो) 
रेवा प्यारा सार सखद जीनवसवय आनद व््रापो॥ 
खर यह दै कि जगत कं भन्य जीव फो शर्ण भूत श्री वीर. वधः 


सास स्वामी स्म सद्‌ा कष्ट दर शरोर कस्याए 
शापदी दस दरूनियामं स्च दैवहेपश्रापक शरणागत श्प दुष्प 
रमणा व पद्‌कोपाखक्ते्) 
४) 


र कार्ण कि दे ग्रमु) 
खव प्राण 


- श्री सहावीर भध की स्सृति 


वीर जिनेश्वर साव मेर, चर्ण अरा मेदेस! 
सहेर कंरीने यली महाराजजी, जन्म मरणना एर ॥ 


( ५) 
हये. हं शरणे व्यो ॥ येक ॥ 

-मभीवास तणा दुःख मोटा, ॐघे मस्तके रया \ 
मलरे मतर माहे लपयणो, एवा दुःख में सहिथा ॥ 
नकं निगोदमां उपनो ने चवियो, सृत्तम वाद्र थयो । 
विधाणो सुद अभ्रने भागे, मान तिहां कीहां रद्यो ॥ 
नकं तणी अति वेदना, उलसी सदी ते जीवे बहू । 
परमधामी ने वश ॒पडियो, ते जाणो तमे सहु ॥ 
त्रिय च तणा भव कीधा घरेरा, विवेक नहीं त्यां लगार। 
निश दिन नो व्यवहार न जाख्यो.केम उ तरू भवपार ॥। 
दरेव तणी गति पुन्ये पाम्यो, विषया रसमां मीनो । 
त्रत पचखाण उदे नवी न्या, तन मन मांह लीनो ॥ 
मनुण्यनो जन्म ने धमं सामयी, पाम्यो हुं कु पुन्ये । 
रागदेश माहे बलीयो, न टली ममता बुद्धि ॥ 
एक क्रचनने बीजी रेकामनी, तेह शुँ मनडरे बाध्य । 
तेह तणा भोग लेवनि हुरो, केम करी जिनधमेसाधु 
मन नीरे दोड़ करी अति भाभी, ह र कोक जड जेवो। 
कली २ कल्पने जन्म गुमान्यो, पुनरषी २ जीवो ॥ 
गरुडपदेशमां नहीं कोरदखामी,न्ावी सदहतणा स्वामी 
हे तो वदु जोदये तमारी,खिजमत माह त्रे लामी॥ 


॥ 1 
र ५ ८. १ 


( ७५ ) 
चार गति महि वहू रडवडियो, तोए न सिद्धा काज) 
रुपम कहे प्रमु तारा सेवकमे, बाह्य अह्यानी लाज ॥ 
हवे रे हुं शरणे आव्यो ॥ हो प्रभुजी° हवे ॥ 
929 3 3354-3 2 


सेवाऽमोघफलाऽमला गुरु जनान्नो साधिता कर्िचिन। 

नानविभवभोगसक्तमनसा धमे न दत्तादरः ¶ - 

दत्तं नो शुभदानमत्र सुखदं धत्तं न शीलं तथो । ` 

दुष्प्राप्यं किल मानुषं बरमिदं हाहा।मुधा हारितम्‌॥#१०५ । 
2 ९९ 


च्परथं --जिसने फमी भी प्रेम से सद्गुरु का समागम फर उनकी 
मोघ फल देने धाली सेपा न फी, नानां प्रकार के सस्तारिक वैभव भोग भोयने 
भं मन श्रत्यन्त ्चासक्त होने से श्रुदध धर्मेको कभी श्नाद्र मी न दिया, सुखदा 
सुपा को देषएन भी न द्विया तथा शील तप शरोर उत्तम सदुगुण भी कमी दण 
नही कयि, तो श्रे २} उसने महा दुर्गम यद भलुप्य जन्म चिप. व्यर्थ-र्योः' 
ष्ीखोद्विया)॥ १०॥ 


भावार्थं दख मनुप्य लोकम नानो धकारे चैमव भोग मे सदए शरास, ) 
मन रूपी त्मा ने निर्मल तथा उस्छृष्ट फल देने वाली, सत्थ मार्णरुद कर्मे 
याली, कभी गुट जनौ फ सेया न को, घम फो उचित भ्रम से-शुद-ृद्य ते 
श्राद्र भी नदीं दिया तथा दान, शियल,तपका लाम भी पवित्र भावनाप भाक 
नदौ लिया तो सचमुच दख पाप में लीन वन हुई यद श्रात्मा मए सक से 
भ्त पद मनुष्य जन्य को व्यथं या दी पो दिया 1 सचमुच भिसफ जीय 
दस दुनियां मे परोपक्रासै'न हश्रा उखक्रा जीवन ब्रिलङ्ल वृथा षी ्े। सजि , 
भधर शी मकतुहरिने काहे कि ~ 


{ ७४) 
हवे.रे हुं शरणे आब्यो ॥ टेक ॥ 
-मर्मावासं तणा दुःख मोटा, उंघे मस्तके सह्या । 
मलरे मृतर माहे लपयणो, एवा. द्ःख में सहिया ॥ 
नकं निगोदमां उपनो ने चवियो, स॒क्तम वाद्र थदयो। 
विधाणो सुद अग्रे भागे, मान तिहां कहां र्यो ॥ 
नकं तणी ति वेदना, उलसी सदी खते जीवे बहु ! 
परमधामी ने वश ॒पडियो, ते जाणो तमे सह ॥ 
तिर्य च तणां भव कीधा घणेरा, विवेक नही त्यां लगार। 
निश दिन नो व्यवह्‌र न जाए्यो.केम उतरू भवपार 1 
देव तणी गति पन्येहुं पाम्यो, विषया रसमां भीनो । 
त्रत पचखाण उदे नवी आव्या, तन मन महि लीनो॥ 
मनुष्यनो जन्म ने धमं सामग्री, पाम्यो हं वहू पुन्यं । 
रागद्धेश माहे वलीयो, न टली ममता वद्धि ॥ 
प्क क्रचनने बीजी रेकामनी, तेह शुं मनडरे वाध्यु । 
तेह तशा मोग लेवाने शुरो, केम करी जिनधर्मसाधु ॥ 
मन नीरे दोड करी अति कामी, हं रं कोक जड जेवो। 
कली २ कल्पमें जन्म गुमाव्यो, पुनरपी २ जीवो ॥ 
गुरुडपदेशमां नहीं कादिखामी,न्ावी सदहतणा स्वामी 
हषे तो वडई जोद्रये तमारी, खिजमत माहे > खामी॥। 


( ७५ ) 
चार गति महै वहु रडवडियो, तोए न सिद्धा काज । 
सुषम कहे प्रमु तारा सेवकने, बाह्य यह्यानी लाज \ 
हवे रे हं शरणे आन्य ॥ हो प्रमुजी० हवे ॥ 
८८९८०९९ ८९८९९२९२८९२२ ९२.८२८ ९९९६९८९ 


सेवाऽमोघफलाऽमला गुरु जनान्नो साधिता कर्हिचिन्‌। 

ननविभवमोगसक्तमनसा धर्मे न दत्तादरः ॥ 

दत्तं नो शुभदानमत्र सुखदं धत्तं न शीलं तथो । 

दुष्प्राप्यं किल मानुषं वरमिदं दाहामुधा ह्ारितम्‌॥१०॥ । 
ऊ <€ 


च्मर्थं -जिसखने कभी भी भरेमसे सदुगुर का समागम कर उनफी 
श्रमोध फल देने चली सेया न की, नानां प्रकार कै सखारिकः वैभव भोग भोगे 
म मन श्रत्यन्त श्रासक्त होने से शुद्ध धरम॑फो कमी श्रादर मी न दिया, सुखलव 
सुपाप्नको दान भीने दिया तथा शील तेष शौर उत्तम सदुगुण॒ मी कभी प्र्टण ' 
नदी करि, सो श्ररे रे! उखने भहा दुलंम यद्‌ मनुष्य जन्म. सि व्यर्थ-यो 
ष्रीखोदिया॥ १०५ 


भावार्थं -द्स मनुप्य लोकम नानो भ्रकारफे वैभव भोग मे सदा चाखचः, । 

मनः सपो श्यात्मा ने निल तथा उच्छ्र फल देने. वाली, सत्य भार्गरुदध करने 
चाली, कमी गुद जनौ फी सेवा न की, घन षो उचित परेम से-शुड देय ते 
श्रादर भी नद्य दिया तथा दान, शरियल्ञ,ठपकां ल्म भी पचिप्र भायनापय माकर 
नहीं लिया सो सचमुच इख पाप में लीन वनी ष्टे यह््श्रात्मा महा सकट सं 
प्राप्र दुपःश्स मनुष्य जन्म को व्यथे यौ ष्टी षे दिया 1 सवसच जिसका जीय 
ख दुनिया मे परेपकारो न दुश्रा उसका सीदन बिलङल दुय दी हे 1 सर्जामि 
प्रपर धी मर्तु्रि ने क्रा हे कि ~ 


' ( ७६ }, 
& धाता, धिय सकल फामदुध्वा सतन. कि? ~ 
दत्त पद शिरसि विटिपतां स्त॒ किम्‌ ?॥ 
समानिताः भणयिनो भिभवैस्ततः फं ?। 
फत्पस्थित तनुमृतां तुभिस्तत स्म्‌ १॥१॥ 


प्रथत -समस्तं कामना को पणं करने वाली लद॑मी जिस प्राप्त्यै 


ग है, रणागण॒ मे जिसने मनुर के खिर पर पाव ठेमर दये, छने वेमयों 
चे देफर जिसने भिघ्रादिको फा सन्मान युशीसे क्रियाहै श्नौरजो कट्प तम 
जीते ररे ह? प्ररन्त जिसने उपर दताये हुये परभव कै दिना्थ--श्रातमरित कार्यं 
श्युरुव्य नटीं कयि हं तो ये सव किल.फामकेषहे' पसेके क्षिपः कट्यौ फी सेवा 
की, परस्तु परमख्ुल के ्राघ्कराने वास्तं सदुगुरः का खमामम फंसने चाले का 
जिसे यव्रसर री धात नही हरा उस्रा जन्म वृथा नहौ गया क्यो न सममा 
जाय ? शुरं की भक्तिपूर्बक की दुद सेवा भनिच्द्िन फल दने वाली रतथा 
शनत जन्म की परम्पय मिटा अरत्तषय माोक्षलदमी छप देने वाली है तोभी 
फिंतन ही श्रन्न मोह यँ मुग्ध यने हप मनप्य पेसा मानते हं मि -- 


दोहा~फेसो मारो परसेश्वर, धरधणिच्ाणी गुरु । 
दीकरा दीकरी चेला चेली, सेवा कोनी र? ॥ 


श्रहादा } बाहरे मोह महिमा } कसी सूता ? पेसा भिला क्षि पमु मिते । 
पैसे म दिन रात चित्तं लगाते द । परन्तु परभ को महीं ध्याते कद्राचित्त्‌ कुल 
परम्पय से ध्थस्थान.म श्रये रौर पमु का वाना भी कतिया परन्तु चिती 
स्मणता पसे मदी रमती स्टेगी ? दो घडी भी शाततासे प्रग भक्तिमे चित्त 
नही लगाते यदी श्क्षानता की निशानी हे । ओसे को प्क श्वावक हमेशा के 
नियमानुनाग चार घडी ची स्पमाधिर्‌ व्रन लेकर य्ंर्थान में वैखा था 1, धात 
काल येने से पाट पर दिरार्ति साधु जी महाराज धर्मापदेश्त का व्याख्यान 
सना र्दे थे, वह श्रावक्र रकाद देकर स्यःस्यान छन रदा था] इतनेमं उस 
श्रायक का भाषैक्रिसी से ख्पप को उद कर - रदा था," वहृत्त पिनो से वद 
मप्य स्जान देता चा इसलिये उसे खडा रखना उरक मै ने. क्टोर 
चचचना कषे धिके साध > सस्ता शोर ताद्‌ की 1 वट मतुम्य भी निडर चन 
ख्यत श्रायाशरोर परन्र दोना की लड हो गई । वह वचर से जला हथ 
मनस्य चोल्न पदी किजाजा। नदीव्ते, तुते दो. सो कर लेना? य 


( ७5 ग} 
सदा शुलरर व्यारयान मे वेदे हर उसके आई को कोध धाया श्र वह्‌ भिः 
रुट्‌ सङा इसरिये प्कदम व्वास्यान मे से उक्र वाटर श्रा श्चाप मी उस 
मनुप्य कीं रोर यजपू द वदने लमा, करश्च वारस्य को वृष करने लगा श्रारः 
चोला द्िष्यातेरे वापे स्पप् जो स्वर क्तेमा | देवा हृ केसे स्वता दे 1 
चापका माल नष्टः वा सो उखा से गया ! तुस इस वाप रा माल नदी पयेगा ? 
यादः स्णना कि कचहणे मँ जाकर खड़े २ स्पष्ट 0िकलयाद्ध यान ? श्रमी तौ 
म सामाथिररम ह, पस्तु पीठे देषा जायगा । जात श्रमी चला जादैपताषह" 
कि कैसे त्‌ रपण नदीं देता दै ? शत्यादि प्रक वचन करै 1 वाह २ उख समय 
कां द्य केता मनो था £ मेह पर मंदपत्ति, दामे गोदा श्चोर जनि मँ कठोर 
धानी-खसररयतीं देख सव सस्ते के लोग हसे लगे 1 परस्पर वोतते फ दैला } 
सेठ के सामायिक दै मुह फी मुहदपत्ति की यदीं शरम? लना ही वातो 
थोडी देर पथ्याकं दी राड केता ? स्यो धर्मं को लजाया श्यो हंसी कसते 
चते धमे दस वात का सार्यश सिर्फ इतना दही ए करिक्मं खध विशालता 
परिचित दै किम स्यानकर्मे मो मन फो नियुक्वि भरात्तनदी दो स्फी ९ मानौ 
पैसा मिला कि सवं ठु मिला } घर मे खी यदी गुख ? कदाचित गुर कौ आना 
फा स्प ती होजाय, परन्तु गुद्िणी कौ श्या का भग हाना सुश्किल हो आय 11 
पतनी धिक मोद दशा दरस जोत छी हे, कि मिथ्या फो सच मान पेटता दे 
का दै कि -- ¢ 


कवित्त-एेसोदी अज्ञान कोई, आयक प्रगट भयो । - - 
दिव्य रेधि दर गह, देखे चामदष्टिको +! 
जैसे एक व्मारसी सदाय हाथ माहीं रह्‌ \ 
` सन्मुख न देखे एरषएर देखे प्रको । `` 
जैसे एक व्योम. पुनि .वादल से ठाई र्यो ! 
. भ्योम्‌ नहिं देखत, देखत वाह्य दृणटिको!! ` 
, क्ते एक चह ही विराजमान संदर है} . 
` ब्रह्म कोन देखे ओर, देखे सव सृष्टि को ११. 


म्म 


( ७ ) 


रथात्‌. -- तनी ताने वन्ता प्न हौजाती दै फि जीवन फा मानी 
भृत जाता है | तथा भवस्लागर मे पराणी फो मटफना शरीर अकर्तव्यं फे गदन 
पटे म उनार दता द । ४९ 


इमल्लिपरे हे मन्थ माणी जय चमं चदु षन्द्‌ फर, षटदय चदु स्ोल्लकर 

देष्य ] प्रि तूने इस उत्तम मनुष्य जम्म को पाकर कया स्यि ¡ कैयल दिकः 
पदार्थामंएीमुग्धष्ो तृ श्रन्या यन रहा दै 1 कमो मौ तूने सौव पर दया ष्टि 
ला सुप्र दान नदं दविता तया सदुगुरू फो सेवा शुधरुपा फर उनके श्रातस्फि 
हदय से निकर हुश्रा शाणीयदि रुपी मढा मेया--पलाद्‌ मी नह पाया; दीन 
दुखी श्रनाथजर्नौ पर परसेपकारकरदु्राभीनली,कोरईतपसी निय, 
लेकिन तूने तो विंपय सुख मे मदांध ष्टो परदारा गमन; चोरी, जुरा मलना, 
भख शादि कुका्य करने मं तनिक भो सकोच न श्खा, कमो सदाचार से चल 
शियक्ल भी नदीं पाला, केवल गरी्यौके देय जला श्ननाथ प्रासियो का मर्दन कर 
श्पना पे पथा, गुलाव, कडा, मचङकन्द; जाई, जु, केसर, कस्तूरी, चन्दन, 
य शादि सुगन्ध पदार्थौ से शरीर को मद्यमद्यायमान रणना हीं योग्य समभा | 
विच्तदर मनभोष्टया शुदर नियौ फो श्यानन्द्‌ देने, उनकी र पक अभिलापा- 
उन्छषट श्रम से मी पुरणं करते एवम्‌ उन्हे सु रखने मे ष्टौ सपना जीषन; सार्थकः 
माना। सी, चे तया शपनी देह फो श्च्ये २ मोजन, फल, मेवा, मिग शरैर 
पकयान श्रादि देने म ष्ठी परोपकार माना } सट, त्र चिंडके हण श्खीदार छुद्र 
घस पिन, हाय म फैन्स नाजुक चछडी, माल तथा छता ले, खुगधीं ते्.डाल, ' 
दर चमरीने काले केश चाले मस्तक पर टेदी चीनी रोपी तथा भभकेदुपर र्ग 
विरम पगड़ी याध चटक मटक से--ययेष्ट मौज शोक से हिरन फिरनैर्मे ष्टी 

स्प सुल मोना! नाटक चेटफदइव्यादि र्ग राग श्रोर विलास मेद्य जार्यै 
खपये खर्च कर तुमे श्रत्थत उद्‌ास्तां दिखाई ! परन्तु याद्‌ रखना {कि यद सव. 
भोज शोक नभे त्यागकर मरना है | 


मौज करो पण मखु डे ते विषे (राग आशा गोडी) 
मौज "करो पण मरुं अंते वधु मौज करो पण मखु, 
मेदी मंदिर नै, माल खजाना प्राण गए परी हरु 


{र =£ )) 
कोटी दव्य पण काम न आवे केना सारू' ए कुं 
धां धुती ने धथ मचाच्यो स्थिर पणे नथी ठु. 
मोहने ममतामनमां न धरवी एरी संसारमां न फएरुं 
सोल श्रगार शरीर ने सोहे तो पणते ठे मव्‌. 
जन्म गयो ने जान जावानो माटे सफल कोड कव्‌, 
संत समागम करी लेरे वधु सिद गती ने वरु. 
कर जोड कवि जन विनवे बे आल पपालथी उरवु 


$ भजन राग-घोलनो & 


भ्रमु भक्ति तुंकरने प्राणी! सफल थाय मन वाणीजी, 
प्रा संसार स्वप्नानी वाजी वेने स्थिर ते जाणीजी. 
काया भाया जाण कारमी जेम॒ भ्पकलनुं पारीजी, 
च्षण भगुर सो खेल खल्को तुं भट लेने जाीजी. 
जे जायु ते जरूर जवानुं रक रायने राणीजी, 


अविनाशी प्रभु एक अर्खडतिगुणातीत गुण खाणीजी, 


सोह शब्द्‌ विचार करी से, निरालंव निर वाणीजी, ' 
कहे छोटम चितामशि परखे जो होय वुद्धि शाणीजी. 


रस तगह लिखने समस्तं जीवन वितपया है । उखरी सद दिनि राधया 
ोव्य्थंजार्दीषहै? तो सी प्रति दिन नये २श्ा्ताके प्रालय-वनक्ल नये > 
सुप को नित्य श्रा कर्ने के लिये यद्‌ जीय शने फफ मास्ताद । पर तु उसे 
94. 


न्य 
न्क 


२ 


म 


० `) 
तनिक भौ नदौ लजाता, नदी सङ्चता ! क्हाहैकि-- , ~ °; \: 
रात्रीसैवपुन सख ण्व दिवसो मत्वाऽनुध उ्तवो । 
धानत्युधमिनस्तयैव निथूतं भ्रार्य तत्‌ तत्तक्िया ॥ 
व्यापारेपुनरुक्त भुक्त विपयेग्वे विधेनाऽमुना 1 
सस्रिण कदर्थिता कथमहो मोहान्नलन्जामदै ॥ ? ॥ 


१ 
२६ 


स्रथात्‌ -ऊधते २ श्रौर मोह माया म लीन प छ्भानी पप्येक रातं 
छर ठिन चिना उयाग के व्यर्थं गमाकर भिन्न २ ग्रियापं कस्ते दं शरीरं हमेशा 
नेक व्यापार श्मोर उद्यम फर मोद से ससार में फफ मास्तेह 1 थरं रे! पेते 
श्रनित्य सस्मरसे दुखी पमिस्थाणीश्वभी क्यौ नहीं शरमाते ? समस्त 
जीवम म जिन्द चेते का श्रवसर धाप्र ही नदी इया दयौर पेसे ण भगुर सुख 
भँदहीजो ग्रसित हो रहे उन पामरः प्राणिरथो ने कैते२ दुष्ठत्य कर समस्त जीवन 
व्यथ वर्वाद्‌ फिया द उपर वे तनिक भी विचार नदीं लाते है! कटाहे कि ~ 


॥ ‰& गजल कवाली ~ = ,, 


स्रभु की प्रीति ना पाली, कुुद्धि अन्यने खाली 
काया कमे करी काली, गमावी जिद्गी खली? 
गृरवमां जिंदगी -गाली,,जवट घटे मति घालीः;, , 
प्रपंचे चोँपथी चली, गुमावी जिंदगी खाली.१ -, 
वन्यो खा जीव-जंजली, र्यो जडमावने शाली 
धरनी टेकने .टाली, गुमावी जिंदगी खाली १८ 
ठगाघ्रो ठटसां वली, न .शोधीः पुष्यन, डली; 
स्वदोषो .खन्यने दाली, गुमावी जिदगी` खाली ? 
तजी शुम हेमनी धाली, भरी धनधाममां फाली,, 


न्द) 
गरीवोना हदय वाली, गभावी जिंदगी खाली ! 
करमनी रीतं ना माली, ममतमां हु रह्यो माली 
मती मुज थेन मायाली, गुमावी जिंदगी खाली ? 
न, टली -2ेव, रदपाली, न. जोय , हित , निहाली 
छवियाने. करी वाली, गमोवी जिंदगी खली 
रमा रमा, तणी ' लाली, हदयमां शमनी ताली 


विनयमुनि सुप्य दवी, गावी जिंदगी खाली. ' 


शसलिष रे विवेकी सुशजनो । सोचो सोच । अिद्गीरे खुधागे) जिद्मी 
ता श्नन्तिम भागं भी सुधर जायगा तो भी धत्यन्त लाभ होगा । श्रन्तमे भी ज 
मोद ममत्व त्याग धभमक्ति नटी करने रं उनकी जिदमी फाटनमार षतेयष्टिफी 
तेर व्यथंरीदे,वे संसार सार भँ उूचते दौ चने जाते दे, उनफे डप टन 
छीर भवसागरे ततिसने का समरय'भात्य से षी श्या दै १ इख पर एक जद्ाज 
कधी सुनाक्षिसी कमे वाते का णान्त देते. 1 (१ ॐ । 


एके जहजिचलसिवीले रोर मोजी प॑रसी सेटकी कथो. 


7 ~ पोष पथः सेठ जहाज मं वैटकर मुखौफिरी करवा दुधा पे जाताः) 
शाप स्वय यु रन, फक दैल दवी दोने से कितनी ही वतेमान समथफी 
सौन्सी चीज पाल स्यत धा । श्राप वहा पक न्द्र कुर्मी पर यै धा, जिसे 
श्रासपख वौष्च शरोर श्राणमक्रर्ख पडी धीं !.श्राप के सामने प्पक शुन्द्र 
नयीदार नाज्ुरु परिल स्वा था, जिस पर छुगन्ध पुष्प वाला वृक्ष दूदा 
सखा था! प्क त्फ सास दतेमाम, वरह समाचार, मरजाभित, मुजयती शत्यएदि 
कितने द्य समाचार पय पडे चे, दसस छोर छुद्र न्ती सेरंड पारु घा 
१घष्ी) श्यी थी नडन मय सखुयसं के पैन फेम का -पेयल सा चन्म चदु 
पर च््र कर सेर श्राराम छ प्र लम्यी तन वर छश्वयास्याय रहे थे, पदमे 
रं लीन ये) धस्य पर खर चखणदि -सु न्धि तेल व्रिडस्ने से श्राखषाख पा 


(८ ५२ ) 
भांग मी मदक र्दा था, शसीर मी मद्यण्द्यायमने था 1 उस समय उसं जहाज 
^ 
का प्क खलासी घडी में तेने धजे है य पृदने फे लिये सेठ फे पास श्राया ] 


उसने नघ्रता पूर्वक धीर स्वर से पृचछा, सेटजी 1 घडी मे पितमे बजे द १ 
सेड जी तो ्रयवार पढने में लीन ये, श्सल्तिये छुं उत्तर न पाया, सव दसी 
यक्त पृ्ा तवर भी उत्तर नहीं मिला । जय सल्ञासी ने नघ्रतापृ्व॑क तीसणी पक्त 
पुछा, तव सेट जी का पारा चढं गया शरोर वे फरोधपू्वंक योले किं चुप 
गड मत कर ? साले इतना जड कयौ रहा १ मूढ | मूख ! देख ले । तू स्वयं 
ही, तुमे मालूम हो जायमा करि घडो म रिंठने चजे है ९ तय विचायं खलासी 
नप्रतापू्वंक योला, सेटजी मुभे तो दैखनी नदीं श्राती, इसीलिये तो ओने ्रापसे 
पृचछा है १ तव सेखजी सखेदश्धर्य हो गं से बोले कि वस घडी देखनी भी नहीं 
श्राती, तव न्ते तुभ मूख कौन है ? इतनी जिदगी मे घडी देखनी भी नदं 
श्यै } इसलिष्प जा तेरी पाच जिंदगी व्यर्थं पानीमें चली गद | ठीक जो तु कुचं 
पदा लिग्या भौ है ? ललास घोला नदौ सेढ सादय] हमारे सरीखे गरीव मनुष्य 
कैसे पढ सक्ते है ! मुभ से मेरा पेट ही नटी पल सकता तो भे कैसे पदं ? तवं 
सेठ जी क्रोध से चोल, वक्त } कु भौ नदीं पठा, श्ररे कमजात, मूर्खं ! तुभसां 
मूसवै शप्र कौन होगा ] ररे निर्मागी पथ १ तू “विद्या गुरुणां गुरः ¢ 
देली विदेवीसे भी उदासीन ही ग्डा ? वन्ये सचसुच विद्यो विहीनः 
पश; षस न्याय से तू पश ही है, वसन्तऋतु की कदर विचषरा कोन जानं 
सकता है ? रत्न की फीमत भिखमगा घर २ टुकडे मोग खानेवाला रक कयां 
जीन सक्ता है ? विद्या रत्न यदे तो खचमुच श्रमूल्य रत्न है 1 छन उसके गुण । 
कहा कि-- 

भातेव र्ति पितेथ दिते नियु क्ते। 

भा्येव चाभि रमयत्य पनीय खेदम्‌ ॥ 

= कीतिं च द्विच पिमला धितनोति लदमी । 

कि फन खाभ्रयति कटपलतेव विद्या ॥१॥ 


प्रथत विद्या माता कौ तर्द र्ता करती हे, पिता फौ तरह दित मै 
जष्डती है, भ्यां की. तरह सेद मिटाकर श्रानन्द देती हे श्नौर मिल कोतिं कौ 
विगन्तर मेँ ्रकयशित करती दै, लप्मी फो याती है, इसलिय कर्पलता सरणी 


{ न्द ) 

येद्‌ पिया कया २ सिद्धिः नदी प्राप्त क्य सकती है ? शर्थात्‌. पिया से समस्त 
सुप प्राप्त ष्टो जतेदं। ति 

पेसती श्नमएचै पिया तुं ्राप्त नदौ हुई, इसलिपः तेरी श्धी {दमो विन 
कमस व्यर्थं गै) पाव जिंदगी घड़ी देयनानश्रानेसते श्मैर पाव जिदगौ शुत 
मीन पठने, यो आधौ जिंदगी तेरी व्यर्थं ग सममः! क्या तेय ष्या 
है ? खलासी धौला मेरे चाप व्याह थे,म ते श्रमीतक्रः ्नव्यरादा ह साह्य) पूरा 
खाना भी पाने को नदं मिलता ते व्याह कैसे दोखक्ता है 2 विना सपर्यीके यौसे 
स्याह दो सकना है १ यद सुनकर मेढ जी मयं से फले दुग वो '--शरे मूढ 
श्रधरमाधम ! तुभसा हीन भागी कीन होगा ? इतना यडा पथु हुध्रा शौर श्रमी 
तक नीं व्याहाण्श्चरेचि चिं ९? तुम नीच लेग ष्टो, तुभ्हें क्या मालुम दे कि, 


भायां हिमं गृह्‌ शन्यम्‌ धिना ख्रीके घरणन्य हे (दुनिया मे जिस 
मेख सुख नही चिनरसे चष सवमुच पशुसेभी प्याह) तुभी उत्नाष्टी 
खराय है । सुन ? जग र्‌ ख-प्ययो कैसे १ का है करि -- 


ॐ सेक ॐ 


स्मित किचिदह व्र सरल तरलां रि विभेव } 
परि स्पदौ घाचा मभिनघु विलासोक्ति सरस 1- 

, शति नामारभ, किखालयित दार प्रकर, { 
स्पुशत्यास्ताः रुष्य फिमिष्टनदिं स्म्य मुगटश ॥ ९४ 


ध अर्थात्‌-मद २ सुखवानवष्ली, सरल श्रौर प्ल (चपल दृषटिवाली, 
नेये भ्छगार सज, नि भापस से सुन्दर वाणी फी र्ना घाली श्चौरनगष्ुर 
ज्यौ लीला फेः समूह वालो, गमन रम्भ में सुन्दम गनिगाली, ये सद शुतुमांगी 
ये सदुगण किते धिय नदीः ' सगते ह शश्र्थात्‌ खव को मनोदरश्रौर पिय दैन 
कोकिल कठ फे समाम श्रगणित लीलाप्प कर निज स्वामी फो प्रखघ्न करमे घाक्ली 
विनोद रमसे पृण, हा सजने मे रति निपुण, पिलाखमान सुन्दर स्तनयाक्ती- 
कोमल शरीर मोर छग वाली, मुख दन सुगधिवाली नारी जिषे दसं जगतमेन 
मिती, उर्फ मदुपष्य जम वृथाष्ठी गया, क्योकि संछछारमे पिषय सुख 
भोगना ष्टी दस जीयन फी सफलता है १ दसलिये.टे लसी १ पेली शनक श्य 


८ ८ }) 
भाग भी महक र्हा धा, शरीर भी मम्ायमान था 1 उम समय उस जहां , 
का एक खलासती घडी मे रितने थजे है यह पदे फे लिये सेठ के पास श्राया । 


उसने नघ्रता पूर्वक धौरे स्वर से पृचछा, सेठजी ! घडी मेँ कितने यजे है 
सेठ जी तो श्रप्वार पटने मे लीन ये, इसलिये कुच उत्तर न पाया, तव दूसरी 
घक्त पुक्का तव भी उत्तर नहीं मिला । जव खलासरी ने नप्रतापृवैक कतीखरौ पक्त 
पूछा, तव सेट जी का पांरा चदढ गया शरोर वे फोधपूव॑कं वोले कि सुप 
गडवड मत कर ? साले इतना जड क्यो रहा ? मूढ | मृखं } देल ले । त्‌ स्वं 
ही, तुभे मालूम हो जायगा कि घडो म किठने वजे दै ? तव विचारा खलासी 
मघ्रतापूर्वक बोला, सेटजी मुभे तो देनी नदीं श्राती, इसील्िये तो मेने भाषसे 
पृछा है ? तव सेटजी सयेदाश्व्यं हो गवं से वोले कि वस्र घडी देखनी भी नही 
श्राती, तव तो तुभ मखं कौन दै ? इतनी जिद्गी मे घडौ देखनी भी नदय 
श्रे ! दसलिपए जा तेस पाव जिदगी व्यथं पानीमे चली गरं ॥ उीक जो तृ कं 
पदा क्तिग्ा भी है ? खलासी बोला नेष्ट सेड सराहव } हमारे सरीखे गरीव मनुष्यं 
कैसे पद सक्ते है ! मुभ से मेरा पेट दी नदीं पल सकता तो मे कैसे परुं ९ तव॑ 
सेड जी क्रोध से घोत्ते, चस 1 छ मी नदीं पद्रा, धरे कमजात, मूख । तुभसां 
मूर शेखर कौन शोगा [श्र निरभागी पश । तू विद्या गुरुणां गुरु 


देसी विद्येव भ उदासीन ह र्हा ? सक्ते स्वसुच विद्या विहीनः 
पशः शख न्याय से तू प ही दै, वसन्तच्छतु फो कटर विचारा फोन जानं 
सकत है ? स्तन की कीमत भिखमगा घर २ टुकडे माँग खानेयाला रक क्या 
जान सक्ता है ? विद्या रत्न यद तो सचमुच श्रमूस्य रत्न दै । न उसके गुख । 
कहा हैङ्ि-- 
। मातेव रक्तति पितेव हिते नियुक्ते! 
मार्दव चाभि रमयत्य पनीय खेदम्‌ ॥ 
। कीतिं च दि प्रिमला वितनोति लदभी 1 
किं कि न साधयति कटपलतेव विद्या ॥ १॥ 


॥ व्परथातः- विया भाता शी सरह र्ता करती दै, पिता श्री तर हित मै 
प 

जोडती है, भ्या कौ तरह खेद मिटाकर श्रानन्दर देती हे ओर निर्भल फति को 

दिगन्तरं काशत कसती है, लव्मी को वदती है, इसलिपः फरपलता ससीखी 


्५) 
भोगा मोग फणा हइवाति भयदा सद्भिः सदा निदिता! 
श्यायुर्वायु चलत्तरण निकर कल्लोल लोसं दिल ॥ 
चितं बुदुबुह्‌ सन्निभं भयगृहं पस्य मृलं तथा । 
तस्मात्तापनिवारणेऽमित युणेधमेकुरुष्व धियम्‌ ॥ ११५, 
©) 2६९ 


ह 
* ज -छप्रथ्‌ -खसार फँ काम भोग वडे एगयालते सपं जैसे श्रत्यन्त मयकरः 


शरोर उत्तम पुररपौसे नि-द्नीय ह ! च्ायुप्य कमाल फे चलने से उदे प जलके 
तरौ फे फलील जसा सचमुच अति चपल दै धरोर धन पानी फे वुवरयुदे ओला, 
चच तथा मय यार एुपक्रा सदन श्रेर सव पपात मृल है । दसलिप्पसकटः 
दृरपरने "यले को भिसरमे भमित गुण है उस शुद्धः धर्मं पर वुद्धि लेगारूर 
उसका सेवन करो ॥ ११ ॥ 4 
भावार्थं ल लोक के भोग भुजग फन कौ तरद शवयन्तं भर्यकर ए, 
पुतन पडित्त जिनफी श्व्यन्त निन्द्‌ कर युवे है। शायुप्व वैखा है १ वायुके 
चलने स उदी दु जल तस्ग फे फलोक्त जेखा धत्य चपत ह तया धन तौ 
सचमुच पनी फे युद्‌ उदे सर्गा प्वम्‌, भय का मद्धन भाडारः दुख धोरभय 
का दाता, जगत्तके समसनं पार्पो का मूल दे । मतलव यद्‌ दै फि म खारमे जितने 
भी पदाथ है, सव मेद्‌ फे उत्पद्नं करने वाले दद. श्रीर अन्त मदादुख देकर 
भवसागर फी यृद्धि-कराने घ्राने दं तया णमभगुर देखते २ -पिधुत् भ्समकारे की 
तरह लोप दने घाल हे 1 दसखलिपः है भय जने १ जन्म, जरा, श्रीर्‌ मृत्य तथः 
श्राधि, व्याधि चयोर उपाधि त्यादि नेक सासोरिफ तापो धे नाण सने चाले 
तथा श्रसस्य उत्तम रुण वाले घ्म श्चपनी तमाम स्वक्तिया वुद्धि खदित जोटषौ 
श्यात्‌ शुद्धिः घर्म म पना मननयुदधिः सगाघ्नो, तो यवग नुम सुपी शरोर । 
संसारिक लोग कामभोग मे -सुख मानते है, "परन्तु उनका परिणाम तो मान 
इु-पव दी ष्ट जिनष्ही उत्तम "पुच्यो ने व्यज्य य निदः दै दारण सौष्ध श्ार 
म जने घालौकफेक्तियेये खाक्ल या ममल के खमन दै । ष्ठाय गीवा 
जनक रज ने मोक माघके सम्बन्ध मे मश्च पूदादहैकषि-- - (र 


{ = ) 
सागरी नारौ भीत्‌ नदी ध्यादा तो,' रपुन्रुरयं गेतिनांस्ती # 


स न्याय से तेरी सद्गति भी न होगो । ए्सनिण् जा, तेसं पौरा सिद वय्यं 
पानीमे ग! पावर घडी देखना न श्रागेसे, पयि श्रनपठ रहने से श्योर पाव 
व्यान फरनेसे, यो तेम पौर जिद्गौ बिल्ल न्यं मई? श्रे! मुतु 
कित्तना यदृमाण हं । ५४. + = 


सेड उस्र पलासी से घमडके साथ योल ग्द ष्टं श्रौरः श्प छतः 
यैमघ की वडा गवंसते टकर रदेष, दते ष्टीमश्राक्राणमे जघ्टौीमेधके परल 
खा गये, मेघ फी घनघोर गजंगाण रने तगौ, पिजनी फे कडि पर कडाफे दने 
सगे, तुफान चद्ने की वायुस जदाज उथल पथलं दोने लगा, पथम क मापे 
से डाड टृ गया, पतनार भिर पडा, दिश्या स छन्धकरार दा गथा । ऊपर 
मेघृष्टि भी मूलाधार रोने लगी । जिससे जहाज पक्र घष्टान के साथ श्रू 
स्मान्‌ कराया । इस ण्य से खलास्री पकदम घवराया शरोर, िज्ञारग कदम 
योल उठा सेट सहच ! सैरना भी श्राना रै १ जर्दी करो, प्राज जद्याज जोखिम 
भेश्चा गया द, श्व वचने काको षक भी उपाय नदीं है । सेर तो यह सुनकर 
दरम यो गये श्चौर चवगक्रर वेभान्ो, वोच, किमा तरव मे क्या करेगा? 
श्म तो नेरना नहीं ्चाता.दै, तच उट यासी चोला श्ाप्को तैरना नहीं श्राता 
तो वस्र ष्टो गया । क्लनिये सेठ सादव 1 मैया सों पौर जिदगी पनीमें गरष पेखा 
श्रापने फा परन्तु" श्राप वी 'समर्त सिदिमी व्यथै--पानीर्मे गई । कारण करि 
श्राप की सैरना नदीं श्राता, हमःती सागर, के जीवं कष्टलाति ह्‌ । चाहे जो उपाय 
करभे शरोर तर! पर .पर्टुच जायगे, परन्तु सेठजीनछापतो वं दृषदेव का स्मस् 
~+कसियि ? तने मे तो जष्टाज रट्टा इत्यादि श्यौर उनका समस्त कुदटुर्व श्रगाध जल 
मद्व य। 1 सिप पलसी तैर कर तट पर ध्या, वलास के सि्ाय सव 


= ~ ~ ह ५ ~ = [हि 


ˆ ङ्ब भरे । नि । <» ध 
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„ "दस दष्ात का स्र यद हे कि मनुष्य ससारिक चैभृव सुरव मँ श्यन्ध 
श्यन्य फो 'धिक्स्ते ह॑, परन्तु समस्त जिद्रगी मे मौ संसख्यर सागरः तैरने फी राह 
नदीं दूह सर्तै 1 श्रन्तर्मेयेउससेठफो त्रस्द महादुगीषटोतते ह) दस्लियेदे 
उत्तम सश्च | दस उत्तम मानव जीयनको च्यथं नरे कुटु भी चात्महितं कारकं 
यां फयी यदी इस मानव जीवन के प्रप्र करने का परम कर्त-य न्नर सपर दे 1, 
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कथात तोन्ण वासौ से पध जते दं रोर हमेशा वश स्दते ६, ऽससी मेसा से 
नं फते योग्यं कार्यं मी कर डालते हे श्चौर मने फेला मानते नि यद खी 
तो मेरौ दी दै, पतु मोद के कार्ण उन्द इतना मो द्ञान नद होता कि कोष 
स्री किमो की हर नदीं श्ौरन होगी | वहतोस्यार्थं कीदी समी दै} उसके 
चश भ लीन हष मोदमुग्ध विषयी महलनि दु ख पये ह 1 धांसापत्ति भोज राजा 
छा चाचचारमजरज खो फे वणो कितनी दु खी दुद्या र यर२ भिक्त मागने को 
समय भी श्रायः 1 शौर दोनो श्रत मे रक्राल मृत्यु पये। प्रदेशे रजा की शस 
छता नाम की पटानी ने पिप देकर मार डाल्ला, जिनरत श्रौर जिनपाल नाम के 
चो वैश्य युवो फो स्यनद्ेवी ने वश कर मदा दु ल दिया त्यादि श्रनेक रष्व 
भाखकास ने छपन जैसे शक्त जनौ को खदुवोघ देने फे लिये श्रच्छी तर्द घर्णन 
क्रिये £ । किती कवि ने पक घडे को देख उत्पेक्ता की दे कि फोर खी कुप्प पर 
पाने भस्ती थी घडे के गले मे ररसी लगि यी, जव धडा छुपः मँ आल शया 
श्नौर ऊँचा नीचा सिया गया ठव उसमे पानी मरने के साधं २ दुदर शन्द्‌ 
निकलता था उसे देय कर कपि ने घडे से कदा फ ~ 


ॐ शादल विक्रीडित वृत श 


रेरे करम! ुवा विषे उतरीने पोकार तु शुं करे ! 
जो आरायुप्य हश हये तुजतगुं तो तुं अदी उगये 
जे थाशे नर नारीनाज वशमां, तेनी दशा आ धश, 
फ़ंसो चाली गला विषे तुरत ते, उड कुवे उतारशे. 


ष्रथात्‌ -णंडे की तस्ड गलेमे फाला डालकर लियं पिपत्ति रुपी एप 
भ उतारेगी श्र्थाते इख श्रन्याक्ति पर विवेक रदित पचार करने से यदुत भानं 
सम्पादन दौ सक्ता है } सचमुच विपय पेसे्ी है} एसी कारण सवंक्च मदाजनी 
ने वे धिक्रारे द प्तु खमस्न छिथ पकती नदीं रोती! स्वर्यो फो रत्न शुत 
चारिण भो कदा है । ध + + ध 


( म्द) 
कथ श्रानमवाम्नोति कथ मुक्तिर्भविष्यति । 
वेगग्य च फथ प्रकत मेतदु बहि मम परमो ॥ ६1 


१२: 


९... ५ = 
धश््रात-द रुषालु पनु } नाद्रि फाल से लीन रं दख श्रातमः फो 
धरान फेस पात शोसक्ता दै ? तया दैराग्य श्टौ९ मुक्ति फिस मेति से मिल सरकः 
हे? पा कर फरमारये ? जिसके उत्तर मँ उपकारी ठपालु गुरंजी फदते.ह' 
कि -- 
मुक्ति भिच्सि चेत्तात } विषयान्‌ परिषवत््यज । 
त्षमाजंव दयाः तोप, सत्य पौशुषवद्‌ भज ॥ १॥ 


ञप्रथात्‌-दे युमुष्ठ ¡ज न्‌ भुक्ति चादतादै तो शछवंदय विपर्यौको पिषः 
फे समानत्यागदे सथा क्षमा, न्रता, दया, सतप श्चौर सत्व श्चादि सद्गुणो 
ग्‌ श्रमूत फी तरह सेवन करे । कर्याकिं ये विपथ मोह के फारण त्यागि नद्यं जति 
परन्तु न्त में वे दुर्गति म॑ ले जाते है ! मोह फे यस्ण जो शत्य प्रिथ मालूम 
होते ् परस्तु परिणाम जिनका श्रप्रिय श्निष्ट होता दै । मोद दी मदिमा अपार 
है । कदादैकि - 


शिखरिशी-नरो नारी पासे नट सम थद नृत्य करता, 
कुरगात्ती केरा नयनशरथी घायल .थता ; 
वदे प्यारी प्यारी मधुर मुखथी पामी लधीम।, 
~ थता वृद्दावस्था नहिरस जुखो मोह महिमा! 
लूलोमेत्रेकाणा अति कृशन ते खस भ्यो, 
पञ्य। काने कीडा विषमां पीडा्यनुसर्यो 
तथापिते श्वान प्रवल मदने जाय रतिमां, . 
` 'शूनि पुठेवेगे विषमय जुखो मोहं महिमा! ; 


‡ अतलव यद कि ---कामभोग में श्रासक्त {वने ह्य परिय मनुष्य स्री के 
शरएथिन ष्टो पसे नर ज्यो नाच रदे हं ! चाहे कैसे भी धीर धीर पुरुप खरी फेः 


६८७) 

कप्त तौन्ण वाणो से पिथ जाते है शरोर दमा वंश रदे दै, उसकी मरणा से 
नं फरने योग्य कायं भी कर डालते हे श्चौर मन मे पेखा मानते हे कि यद्‌ खी 
तौ मसे ष्ठी है, पनु मोह के कारण उन्हे इतना भी त्रान नहो होता कि कोष 
स्री पिसीकी रे नीं शरीर न दोगो ( वह्‌ तोस्मार्थं षमी सगींदे१ उसे; 
चश में सीन दुष मीदमुग्य विषयी महन डु ख पाये है) धारापति भोज सज्ञा 
का यष्यार्मजरजश्रीकेचश दो कितनीदु सी हुश्ा ९ घर २ भिन्ामागनेका 
समय भी श्राया 1 शोर दोन श्रत म॑ श्रकाल मुन्यु पये । प्रदेश रजा फी सुरो 

फता नाप की पटानी ने विष देकर मारडाला, जिनस्त् शौर जिनपाल नामके 
चो वैश्य पवौ को स्यनद्रेवी ते वश कर मदा दुख दिया इत्यादि श्न टत 
शाखकासे ने श्चपन ज्ञैखे श्वक्ष जनो को सदूवोध देने फे लिये श्रच्ची तरद वंन 
क्षि है! कषिक्षीकपिने प्क घडे को देख उत्प्ताकीदेकिषोरेखी कुप पर 
पानी भरती थी घडे के गलेमे स्स्सो ्षगी थी, जव घडा छुषट मं डाला गया 

श्रौर ऊच नीचा स्या गया तव उसमे पानी भरने के साथर चुद्‌ शग 

निकलता था उसे देख कर कपि ने धडे कषे का कि - 


% शाल विक्रीडित वृत्त & 


रेरे कम! ऊुवा विषे उत्तरीने पोकार तुं शुं करे ! 
जो ्मायुप्य हशे हये तुजतरं तो तुं अहीं उगरे; 
जे धाशे नर नारीनाज वशमां, तेनी देशा खा धशे, 
फांसो घाली गला विषे तुरत ते, ॐडे कुवे उतारे. 


उप्रथात्‌ - डे की तरद गनेमं फाला डालकर छिया विपत्ति छपी प्रुष 
भ उतस्मी श्र्थात्‌ इस श्चन्योक्ति पर विये सदिस पिचार कने से बटुत धान 
सम्पादन दो सक्ता रै 1 सचमुच परिचयं रसे दी दें 1 इसी कार्ण सयं महाजन 
नवे थिक्षारे है परन्तु खमस्त स्तरिय कलौ नहीं होती! स्यो को रत्न शुक्त 
धारिणी भी कदा ६। 


{ ८ ) 
दोहाःनारी रतन नी खान. पस "वश तेने धाय 
तो तेनो ते कर यही, नकं मध्ये लं जाय, 


। पर्थात्‌ -जे उसके साय ध्यत्यन्त परिचय कर वशीभूत चना र्ता 
सो चह उसका श्रवश्य फर पकड नर्क रूपी गहन कुष्ट मेँ उतार देती दै, नी ती 
पुय्यी मे उ्तभ नर र्न पैदा करने बाली भी वदी है तीर्थ कर, -चत्र वर्ती, बलदेव, 
चासुदेय त्तया वड २ सन्त मदन्त ओर महात्मा मी दती रत्नृस्मान सै प्रकट हप 
हे । निय! मे सथ लियोतया, सव पुरप एक से नर ते । कदा है कि -~ ,- 


दोहा-खरषे सरंखा नर नहि संवं सरंखी नहि नरं 
कोई भला कोई भंडा; एेम चालस्योजाय "संसारः 
एक २ नारी एहवी, पहोची अविचल ठम , 
निसतारो होय जीवनो, लेतां नित्य भ्रत्य नास. 
सोटी मोटी.महा सती, पाल्यो शियल आचार 
। रट पडये, कायम" रही, पमी सक्त इवार. 
स्यण कुखनी ,. धारिणी, कटी जिनेश्वर नाम्‌ 
-स्परागम अमुसारे, करी, केटलीनां कटं नामः 


खारश --फ्रितनी ही उच्तम खनिया सुद है, तो ओ पिषय म लीन यौः 
स्यं रौ खी सियो तो तनिक स्वार्यमं कमी इद फ श्रपने भिय पति फे 
श्राय सेने मै मी नदीं चूकती । इसत्तिये विषय विकाग को सदा धिकार हे । 
श्रायप्य जलल के ततस्म समान श्चि चचल ह श्रौर लदमी भी श्रनित्य हे | तरिसी 
कै घर भौ घ श्रचलं निवास नदीं ' करती श्योर शनै पाप सचय कराती 
कद है कि -लदमी सिसी कौ हर नदीं श्रीरनं कमी दोगी ! = 


व्यर्धमनथं भावयनित्य नास्तिततः सुखः लेशन सत्यम 


{्) 
ध थोत्‌ र पि 
भ्प्रधति-श्थ-ध्न धनर्थो फा पार्पौका वाजं । नष दप वाद चकौ 
मे दधुयाग प्रयाहि फराता दै} एसनिषः यद परिश्ाख के श्ययोग्य दे । शुटम्य 
परिपरायि सष स्वाथे पे सगे दः स्वाथैमे शुगर षमो हु फिसव चित्त भिप्न 
ष्य जति ह । सि घमं यदौ धे श्नीर सदा साथी दै! धर्म के प्रमाप से उभय. 


रोक मै शृं सुत शोर धदुर्‌ ला मिता दै ! श्स पर धृतृद्तं सेर 
जी फी पथा कादते द। 


सखीका साहस, धनदत्तसेठजी की गभीरता खरौर रहस्य. 


` पोतनपुरम धनदं ना्ररु फोर पक लपपति सेठ रदतताथा ] उसके 


सुर्दत्ता समं षी खी थी । वद सुप्ठीला श्रौर पति भक्ति परायणा थी । पश्चात्‌ 
फणी सेठजी छो व्यापास्मे यडा भारी नुकसान लगने से दुगास चन्द्‌ टो ध्यापार 
फ दगया जिससे सेखजी फी धीरे २ स ठन्मी नष्ट होगरई । घर धार तथा 
खी समम्न श्रलकासंदि भी वेचना पडे) सेठजी परिलसुल दीन हालत होगया 
जिसमे प्वासाप षरने सगा फ -श्रोदो ! यद लव्मी किसकी दु है ? णमे 
श्याती षे शोर णु भँ परितीन ष्टोजाती दै ] पमर्मे सुश कर्ती दै शरोर पलमरः 
म सदयती टे, इत्यादि एक समय खड को मुराया दुरा देखकर उसकी चीने 
कला क्रि श्रय एम यदा सदना योग्य नहीं हे, कयोषि जदा शचतिश्वय चेभय सौख्य 
मागे दै षा दीनदष्ठ म दीन पितना यद कम निर्नखतां नहं | इस्तिये सवसे 
श्रच्यी षाततो यद्‌ ष्टे क्षि, श्रपन दोना मेरे पियर चते चले वहीं जरुर- 
यमुपती रटे 1 
" घर यन व्याघ्र भरद सेधतं । जलेन दीने चहु फकापूतम्‌1 
" तृणानि शय्या परिधान यटकंल । ने वन्धु मध्ये धनदीन जीवम्‌ ॥ 


च्मर्थात्‌ः-जल रदित कटर से पृं श्रौर व्याघ्र, खिद तथा मनेद्रौ से 
भरे हु जगल परं रहना, धवम्‌ घास का विष्धोना शरोर भग्डौ की वलकतके घस 
पत्नेन तो द्यच्ये दे, परन्तु धनहीन दोर श्चपने षी धौ मे ग्ना श्रति 
यदृतर दै । पेखा सोच दम्पति थोडी बहुत ओर त्तुप्प थी दक टोरूरी भें स्ल- 
छर प्रात काल ज्दी उड लते घने 1 सितेका घर आ समान चडे मदल्ये भी, 


{ € + 
न समाता था उनका सामान शरव पक द्योडरेचे देोकरेमेष्ौी खमा गया । कपे 
फी गतिन्यारी है) उदरयास्त सयका श्रा टी कर्ता, परन्तु धीर पुर्यं 
क्रापि सकट म हिम्मत न हारते एवम्‌. घयसकर पागल से भी नदीं वनते 
शमीरः सय सदन फर्ते ६ । 


दोहः-चडती पडती सवनी, ये इुनियानी रीत; 
चन्द्रकला सुदमां वधे, वदमां ` घटे खचीत. 

- एक दिवसना सूर्यनी, उभय गति देखा 
उदय धाय परमातमा, अस्त सांजरे थाय. 
सुखने बेड दुःख पडे, दुःख बेड सुख था, ` 
जे स्थले छायो देखिये, परी त्यां ताप तपाय. 
ज्यां भरती त्यां खोट ठे, जल स्यां रथल निधार, 

, . - कालतणी गति कारसी, हर्प॑शोक नव॒ धार. 


{ - पेवे> पिन्यार कस्ते सजी श्रागे> चलते दे श्मौर सेखानीजी भा धीरे २ 
पीये चली रही थी, चलते> जय द्ये थहर रा समय ध्राया तव सेदानीरी ने 
कहा “हे प्रनाथ | सु फे घटत श्रधिक प्यास ठग्गी दे, फटी पानीकी तलाण करं 
सतो यीकः षतो? तच सेखजी ने कटा हे प्यारी ? सुभसे चलते सी नष्ट पनता, तो 
भी श्रागे चलत ह्र, कटी तलाश कसक तुभे शांत करेगा । खी ने सोचा श्यरेरे } 
श्रवतो यह तरूपर ठंड रट गया, मेरे थीतमक्री देष श्रय नह शोभती, जिस तरद 
साहु से प्रद्ित चन्द्र छर श्रत्व अलिसर वदरं दिया - सकत द, उती तरट्‌ 
दून सेख्जी का वदन दारिद्र रूपी णषु से श्याम श्रौर निस्तेज दो गया है । श्रव 
ये भमे-क्या खण देभे ? जते जल रहिते तालच व्यथै दे, वैसे घ्म ये निधने सेट 
श्रय व्यर्थसे्है!यो बुरे विचार चविचारती इई चलने लगी । सस्ते भे प्ण 
शुा श्राया जिससे सेठजी.ने कहा फि, शच सुक पानी पिलत ह ।-रस्सी तो 
उनके पाख थी ही नदी । विचारे सेख्जीने पने खिर ची पगडसे.लोखा 

यांदकर कुण म इषा, फिर गी पानी दृर रदा दसलिये बहुत - अधिक भककर- 

॥ 


( ६१) 


पानौ के ये हाथ फक 1 श्व पद सीने यको साधिनीनेश्रपने द्विलं 
सोचे टप घान षी काम करने का ठीक श्रयसर खमभ पिर सोचा कि श्रय 
धस दारे फे पाख स्दने से इ लांघ नही दे । यह मेरौ उभ्मेदे पूर्णँ न यर 
सकेमा शरोर पियर मै भी खः मेरे पिताजी के सिर पड़ेगा इखक्षिय इसे इन छप 
मे दाल दू शोर शचक्ेली ही श्यपने पियर चली चतु तो ीक दहोगः । येसा सोच' 
हिक लिये धाण षी परयाह भी न करते ष्ये र हाथ पैक जो छुप सँ पगौ 
घत्धकर भौ पानः निकालते का साद कर ष्ठे थे उस सेटजी को प्यासीस््रीने 
पी से धकस्मात्‌ धक दे दुपर्मे डाल दिथा शौर श्राप निडर पियर चली गह 
उरुषैःचाप ने श्केदी श्रा दुई समक पृछा फ, यदिन श्रते क्यौ श्रारै ? को 
स श्रा ? पेसीं स्थिति कँसे दुई ? तेर पनि सेटजी फटों ? इन सय प्श्रौके 
उच्चर म उसने छदा हारे व्यापार मे यडा भागी नुऊसान लगनेत्ते हम दाष 
हो गप, ।जक्षसे सेठ जो परदेश म ध्योपारा्थं गप दश्नोरम उनफी शरश्षाले 
यषा श्र ह । मा कद बह छख से श्रपने माता पिता जो के यहा रहने लगी । 

भिय पाट ! श्रव उन-सेटजी की तल्लाश मे चलिये १ वे+विचारे श्रचानक / 
ुःपपमे गिर षडे । परत, उख षुण मे पानौ श्धिक्न दोन से इये नदौ, परम्तु 
श्योर श्रधिक् लमी २ फिर ये उसमे भे हृष्ट सोचने लगे कि चहो | सखी तो" 
केयल स्वायं की षी सगरि है [ उसे श्चव तक मेने श्यपनी समी, उसके मोट में 
पस नेकः छुरय क्रिये परन्तु अन्त में वह मेरी नदद ही षटई 1 उडे २ बलवान 
घे जलावला षर भस्म करने चाके. दन धवत को कवियो ने पयो शवला 
फी होगी ? खी चरम श्चपार हे, पिहला के चरित्र से शश्वर्थान्वित यो रजर्पि 
प्रवर शरी भनु हिने कदा द सि -- 


#। श्वतं स्दशपानाम विनय भवन पत्तन म्बाहखाना £ ॥ 
~ -वपाणा सद्विधान कषद श्वत मय क्त्रम्‌ धन्यानाम्‌. ॥ £ 

~ + स्वगंदवारस्य पिश नर्पुर मुख खयं माया करड 1 
~ ~~ श््ीयच्र केन सुष्रविधममूततमय भारिनामेकपाश ध 


# स्पर्थात्‌ - स्य की सानि, विनय का भवन, खादस ष बडा पे, 
दोषा करा कडार, सेकडा कपट सदने प्रपिभ्वास का घर्‌, सर्म दार ङ लिण 
प्क वहा मार पिठ, गरस्पुसे का सुस शीर मायाके कडि समान, अन्दर 
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सेटानीजी तर सत्वा फि मेरे पवि परदेशे जाकर सू ्व्योवार्जन कर्श्रते ह? 
कदम पुशी दोनीर धरगे शौर श्रपने मावापिनमजी खे य वारेदुी श्चोर कहा ङि 
शपे जमादयज लदमी फमरकर परमेश. से. यदा श्ये. ह श्योर दख गये यादर 
पाय डाल फर चष स्सोद फस रहै ६, यद टीफ नदीं फदलाता, दसि श्राप 
असद जाप श्नौग॑ भाजते घाजते चठ समाग फे खाथ उन गाव मे लाच? य 
खन फर सं घामने गप श्रौर सेंड जी फा जाकर चर. चलने फे लिण कादा । सव 
श्राप स मिलते श्रौ सुन समाचार पुने फे पश्वान्‌ क्षणस्य पिनष मी 
चा्ताष्ट होती स्दीं पश्चात्‌ सेठ जी फो घम चलने कै लिए श्राप्रह फे लाथ, श्ामवित 
किया सेठजीषातो सराक्तरे जाने का धिलदुल विचादनथा, कारणमि दी, 
फा हदयद्रावक छ्य मनम से छभी पिर नीं मया श । परन्तु यत्यत ही सवः 
छा श्राघ्रटष्टेनेसे समयभर भेमी मिवेकी खग सेटजी ने वहा चलना मजूर 
फरमाया । फिर सेट जी को यान पर विरये रौर गाजे चाज के साश्र खव 
मडल घर फी श्नोर चला । उस समय सेखानी जौ भी सेर जी फ्री शोभ, देखने, 
ये प्ट न्दर ग्रखलकार सञ घर के उपय-चछुत्र पर डर थी, वहा जव कद 
गाडी खडी रहै तव सेटान्पैजीने सेठ जी को देखा, सेठ जी की भी स्वभार्विक 
उपर दरि गड, तथ सेानो जी ने सेठ जौ फमै-ोर देख फर शक गुज समस्या , 
की, चस समस्या म पकर फुल सेठ जी पर डाला । जिससे यद छनाया कि, मेरौ 
फीहदैमूलकुषट्फी वातश्रिसी को खना या तुम प्प दही नानतेद्ो? नष 
तो सुभे मरना पडेगा, तव सेट जी ने पून लेकर श्ाश्धर्य से ऊपर की शरोर देखा 
श्मीर खमर्यएका भाव समस यया 1 वह नो मदा चतुर, शियेमरि श्रोर चिचक्तण॒ - 
ग्यौपासी था, जिससे उसने उस समस्या ॐ उच्तर में प्क गुली उटा करः 
दिखाए कुष्ट की वात मे शररेशे द्यैः जानता घ्व तुभ चे फिरर गदे उसे धह. 
समभ गई श्रीर निभ्धित द्योगर । फिर सेठ. जो वहा पाच सात दिन श्रानन्व्‌ से 
र्दे, श्व्युरमे अव्यत मान खन्मान किथा, दा } लवमी तेरी महिमा, छपरम्पार है। 
खव खगा लच्छी फी दे! पास मं धनदो तो लव श्चपने दोजाते हे ।जव. पास 
कदी होगक तो उसी सेठानी जी के मो कैला मान दिया 1 कदा है कि - 

„ “,व्यजति भिनासि धनैरविष्ीन } पुआ दारा सुददुभणाश् } 

समर्थं घत पुनखन्धवति 1 शर्थोदयी लेके पुखुपस्य वधु ॥ ' 
7 चयोवृद्धा तशवृद्धा । न्नानवुद्धप्धये जना" 1 [ि 2 
„ , ते बुद्धा धन वृद्धान । द्वारि तिरति सर्वदा! ‹ " ~ 
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र्‌ > 
प्रधीततू --धन रदित मदुष्य को उसो खी, पुन, मिश्र, भ्रातृ घमेरद 
ष्पाग देते षं प्ररे श्रगर वही पुप्प फिर लदधी का पानि टोजात हेतो सथर 
सम्न्धी उखा सदाय सेने लगते रै, उस रो श्राक्षा शिरोधार्यं फम्ते दै 1 सलिपिं 


श्रथ चेला यदौ पृषप फा सव्या याथव दै} वायत रे कि स्यर्थं विनाक्ो 
गगल, -रथेगागा सेठ ” वयोवृद्ध, तपोचृ सथा प्रान तुष्य 


भी छान धनवुद्ध मनुय द्वार पर श्रा जे दोते दं-सेवा यस्ते षं रौर उससे 
रव्य पामे की ष्माशा रसते) 


पश्चात्‌ मेदजी ने सदसी चारा से द्ुप्परः यति दुष्ट सय दोयं भयदा 

भारीफो षीद सेखनीकजती खे लाय लिया, सेटनीज्ी का भौ साथ 
जने प्रा पुरा चाय भा, जिससे चे साय गदे) रस्तिगें सीने च्रपकी 
भूत्य का पूर्णं पश्चाताप क्रि, श्रपने चपरय की दुनता से सपिन॑य पभा 
मायी । परन्तु सेड ने मी स्यर से ममं ययन मे कद दिया फि, मेरी शरोर 
सेतोमष्फीष्ठीए, परन्तु प्रमु से माफी मागना | क्म का वदृला श्रवण्य देना 
छिगा । यी फमै देव फ टल नियम द । कदाचित्‌ यट पर भाग्योदेग्र से” 
पने करिह श्रपयी करम चि क्विप जय परतु पर्मवमें कमेदेय से चिप्ना 
सम्भव दे । ध्रधिचष्र से विम ष्ट सादस्तिक कमं का रिपाकः प्राणान तक नदी 
भूल आखक्ता । उशा दद्य खे श्रत भी नष्टं होता, इसलिये पिचेक् पुरर्पो घो 
सष लोख समभः कर ही काम करना चाटिये । पिना सोचे समभे काम करने 
खे परासु 7 पूरं पाता दी दाता दे ! कदा है मि- २ 

गुण वद गृ चछया कुरय॑ता कार्यं मादौ 1 

परिणति श्चयप्रा्य यदत पटिति न ॥ 
॥ शछति र्मख रतान कर्म॑णा मातरिपत्ते 1 
~ वति यदय दी श्त तुयो भिपाकं १ ११ 


चपथौत्‌.-भल या चुरा सदसत क्रते खमय विचर पुर प्रथम 
उस्छका यत्न पूरक परिणाम सोचते द, कार्‌ कि घछत्यत भीध्र सासि › कार्यं 
रने वाले फ विषति यत जनेग्पर भौ जन्म पर्थत उसका रट तुर दाह - 
करने घाता कम पिपा हृद्प से नही भूल जासक्ता ! इसलिये ओ कु ाम * 
फरः १ हा सूच सोच खमभः फर करना चरदिये } पश्चात्‌ खेटानी जी ये सय । 


{ & + 
चन सुनकर श्रत्यत लज्जित ष्ुर श्रौर नीचे टि स्स दीनत! खं श्रपनी भः 
कवृलकर पश्चाताप कर सेद पृयेक त्तमा मांगने लगी ! घर गण पश्चात्‌ द्‌ पत्तीव 
परस्पर स्रंह्‌ सस्यन्ध वदा, कु ऊाल पश्यात्‌ सेठजी को एर लडका दुष्य 
जघ चह वडा ग्रा उसका छच्छै घर व्याह करिया। घरमे बहु श्रा समः 
सेडान जी पने को भाग्यशाली समभे लगी श्रौ सुख तथा श्ानद्‌ मँ सवः 
दिन व्यतीत होने लगे । जय पुरएयोद्य होता हे तव सव श्रच्ु। ही दोता है । ` 


पश्चात्‌ एक समय जव दो भरर फो सेटजो जीमने वैठेथे उसके शरीर पः 

सूय॑का एक चला गिरा जिखसे खेठानीजी पने श्रोदृनेके वस्रसेदाया करती 
खटी रही । शस दृश्यसे सेऽजी तनिक टस पडे शरोर हेसते हप मनम चोले कि 
चाह २२ खी फा क्या पेम दहै ? हाय? पात्र पकडकर कुम डालने घाली भी यदी 
खी थी] चनौर श्रभी छाया करनेवाली भी यदी खी दै ? क्या मँ भृषम गला जाता 
था? सेदजी की हखीसे सेढानीजी को भी मन्द २ ग॒सकान हो श्राया श्रौर शुष 
ची,ात्त दोनो को इस समय याद्‌ दो श्रा जिससे नीचे टटिकर सेठनोजी श्वरमा 
गहै । यद सव च्यएय भोजनणला मे भोजन कर्ती हु वध्रे देख, उसके मन मेँ 
म्ेचार हृश्रा भि मेरे सास श्वसुर श्राज स्यो हसे ? सुक्‌ भी कारण तो धरश्य 
दोना चाहिये ! परतु पू कसे सक्ती थी ? मेरे पति घर श्यविं तव देखा जायगा, - 
तने मरै सेका पुत्र मोतीचन्द्‌ जी घर द्याया, तव उसी ख मे उसे एकान्त मै 
पला कि राज तुभ्हे पक काम करना दोगा १ उसने कदा कि घटत च्छा 
खुशीसे कदो, करे योग्य होगा तो यश्य कर्हेगा । सरी बोली १ नदी, कगना ही 
पडेगा, करने सरीपा ही है विना किय चुर कार नदी हागा । मोती वन्दने कहा , 
कहो तो सही, वान क्या है ? फिर विचार ङ्गा, तय खीने कद्‌, मि श्रा मेरे 
सास श्वसुर जीमते > कया हसे थे, जिसका क्या कारण है १ इसलिष तुम श्रपने 
पिताजीसे पृद्ध इस श्ा पता लगाश्रो 1 चह यह वात सुनकर श्चर्यं चकित होगया, 
पश्चात्‌ वोला.-भरे खी ! इन वड़े २ की चप्तो मे पडने से श्चपरेको क्या साराश 
हयै चादे जो यातं र, चाहे इसे, उने वीच में प्रपते को पडमे से ष्या 
मतलय ! जिससे स्री क्रोधित हो बोली कि -दमारा काम स्याकगी किया दात्त 
श्राजभी करो» हम क्या तुम्दं प्यारी है हमतो पत्यर ज्यो जए तदा पडी < 
रहती हे! श्राप खे फिर प्राना फर कदती ह फ़ श्राप इस वात का वश्य 
पता क्समा धि वे भ्राज करयो देसे ? नहीं तो राप के -छरोर हमारे नदीं वेगा ।' 
दिर पेश्वात्ताप करतः हश्च मोनीचन्द जौ दुरन पर गया, परन्तु मर्यादा त्याग 
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पिताजो से न पृदधसङ्न } माना पिताजी रे वीच का रदस्य मँ कैसे पू सका ह? 
इसलियि मुस नदी पूदा जा सक्ता 1 जव दट सत कोधरश्राया तवद्ीरे 
व्यय पृचछा तपर कुड्‌ चाना उनाक्रर उसने वात उडा दम य क्स्ते२ छु भा 
व्यतीत ्ोमये पयन्तु सीने रपी येक न छोडी, जथर बह घर श्राता था इसकी 
माग पिले होतो थो, एक समय तो चद शचत्यन्त शटी टौ लिभकर द्‌ चाकर 
धरे पैठी 4 पि मोत्तीच-द्‌ जी श्राय 1 उसवे श्राज का द्य भिन्न ही देखा) 
मन मै सोचा तरिः राजका मेष ते पिलुल वदल र्हा दं 1 श्राज तो री शरत्यन्त 
प्रोधित दे । इसका कारण भ द जानत( था परु जान वृमफ्र भी उसे मना? 
कै क्लिये रखके पाख भया श्रोर कोला कि, मव लिः जायें तो चल सकता ए, 
परन्तु सी कै पिभने पर देसे काम चल सक्ता टे ? ससारिर मोद विचित्र ह 1 
समरत निया स्त्री के वभीमभूत्त ह 1 पश्चात्‌ मोतीचद्रजौी स्नीफो मनापे 
कै किष वोला -- । 


तोटक छंद. 
मुज प्रारप्रियातुउदास बनीकेमवेढी निरास मृगानयनी 
दिल च्याद्ुल केम वन्य तरुणी, मुजवबातकरोतुमदुःखतणी. 
धधे निं घूमरूोट तमे करो वात बरावर बोल गमे; 
तुजशब्दप्रियामुखसाभिलवा कर्‌ टुःखनिवारणशतकला. 


या नच्रता से मनाते रहने पर भी दौ ने श्पनी रोपाद्ुल परति प्यम्‌. 
द नही दोडी 1 श्रन्तमे खी का हट दुगग्रहं समू उम्ने सत को घर मोना 
ही दोड दुकान परस्ता पारस्मकर प्रिया) ग्नी फे श्रसमुष्ट रहने से शरीरम 
{विना प्यर्‌ धसा 1 शरीर सूस्वने लगा 1 सर्‌ त्च चिनाप्सौ चम्तु द्‌} चिताशूप 
अवल शनक से शरोर सदा ङु खी र रहता है 1 स्द दे - 


च्छक --माता सम नास्विग्सेर पोषय 1 † 
विता सम न्यस सैर श्येपष्म्‌ १ 
भाय खम नास्स्त शरीर तोर । =, } 
विधाखम नास्ति श्मत्मूवषम्‌ ॥ ~ , ४; 


1 


( क्ष ) 
' रथौतः- मतके मान शरीरी रक्ता फणे वाता दमया को नहं 


धिता फे समान शरोर को सु्पाने वाला दसरा का नटी हे । सुभा के समानं 
देको सतुष्ट करमेवातः दख रो न शौर विद्या खमान श्वर श्रलजार 
दुखरां कोर नदीं हे । उखका चिता से दिन २ शसीग सुरता गया 1 चिता से दे 
गलता इश्रा देखकर पक समय उसके पिताजी ने पृ, भाद मोनीचद] त्‌ श्राज- 
कल दुकान पर वयो सोता दै ? श्चौर तेरा शसीर दिन २ ययो सृखता नात्ता हं ? 


' उसके उत्तर मे उखने का कि -कुचु नदी पिता जी ! यट तो स्वभापरिक पेखा 


हय है, शी दुकान पर सोने कातो यी कार्ण हे ङि, जमा लर्चं वद्र गया हैः 
निखसे रात को लिखता ह, यौ कह कर भी उस्ने मितमे टी दिनि निकाले । 
परन्त जव शयीर घत्यन्त ही सुख गया, जिससे उसके पिता जीने श्रत्यत 
श्राप्रह से उसे परेमपुत्क पृचा, तव मोतीचद्‌ ने सोचा किं री सेज्‌ हट लेती है 
मेस पड नदी दयोडतो, दसलिय वह वात श्राज पद लू । श्वम श्रयस्तर मी ठीक 
टे शरोर पिताजी का श्ाग्रट भी दे, पेखा सोच पिताओं से कदा फि - पिता जी | 
श्नोर तो कुलं नदीं परन्तु जव श्राप त्यत श्चाग्र् से पूतं हे जिखसे कना 
,पडतां है कि मेरी खी मे बहुत खमय सखे यह ष्टर दुरम्रटलियाहे कि च माह 
परिले.श्राप मेये माता फे खाथ भोजन करते पट दके थे, उमसा त्या कार्ण 
हे १ यद सुन कर सेड जी विस्मित दोगर श्रौर ऊषा कि -भः$ यद वात तुम्दारे 
जानने के योग्य दे, तो भी मे तेरा शरत्यतत श्राग्रहं देखकर कना द्र, परन्तु"त्‌ 
श्रपनी खी से मत फदियो, नदी तो चडी भारी हानि होगी! पिर कडा कि 
* पश्चीस चप के पहिले मे श्रत्यत दौन इालत मे श्रागया था, जिससे हम दोर्नौ 
अने पर्येण जाते थे, उस समय तेरी माता ने मुभे कुपमे घा दैरूर भिर दिया 
था श्रौर्‌ श्राज से चं माह पुवं उख दिन मेरे णसर पर सृं ष्ठी रिसं भिरतती 
१६१ देलरर तेरी माता ने अपने श्रोढे ष्ट चख से मु पर छाया कीथी दि 
जिससे मे गत न जाऊ 1 जिसे मुभे दी श्चागडई थौ + दूखय कुरु नही 1" 
यही 'वान है पस्तु याद र्दन श्रपनी द्धौ से यद्‌ वण्त भूल कर भी मत 
कहना । 
आई मोतीचद्‌ ! तू जरूर याद्‌ र्ना कि यहे चात किसतीकै श्ागेन 
जाय ! ° श्नच्छा मे नही व्ठधा 1 » यद्‌ चात कट कर घमय होते ही मोतौचद्‌ जी 
घर भोजन कस्ते गया ॐ, खी ने घी माय मागी । उच्तर द्या -- ्ा ! परन्तु 
वह बात तुं न जानना चदिष्छवेतो्यद्ीषट्सेये। खी को श्रौगभमी सदेह 


(८ && }; 


दा, भिस्ते रमौ पूरणन्रद कर छदने तयी कि, जा मुके यद प्रात न स्दोगे वौ 
भे खङ्गी भ्य न्धी छार यने गीनदगी । जवि देदृ श्र तुम्दारे साय फमी 
भेम काच्यवदपरन षक! जवर मोनीचदनेखरी ष्ट उन्दृष्ट देसातो कदाक्रि, 
च्छा मं वदता ह, नू रिती से वदेग तो नदीं । खत मे कदा नदी म किससे 
क्ुगी । वात चद षदधियि.1 र पिता जी से सुनी।हटई सव दीक्षत उठने 
र दे व्यीरेवार कदी पि ^ मेरी माता ने मेर पिनाजीफोण्का मय श्घुप्ठं 
डालरिया धा छोरञसदिन सूरी किरणों पिनाजी परमिरती थीं तौ बडी माता 
श्मपने चर से)विताजीं पर छाया पर्त खडी वी जिससे दोना परस्पर हस पडे 
थे! जो यदतुरेष्हीषदे, वष्टतृ फिसी से मत कहना ! ^ सखी घाती “नू 
मरकिसी से मीत क्सि! परलतु तुम्द्प माना राज फन रर चलती ष श्रोर 
ममे रोज ली देती ष, परन्तु श्रव श्मयसर शाने पर जरूर सामना करगौ ” 
पति ने उसे धम्य फरने से येका श्रीर सौगन्द दिये तो मी किल्लोकेपेटमे 
ग्नीर फी तरह चहु वात नद टि सक्तो, प्रात कास ्टोते ष्टौ वदि श्चत्यतत खसय 
वदाम ते कृडा निसालमे नमी पपर बदर दतन रस्त हुई श्रपनौी सासं पर , 
जन वृमः कर कडा धूल उडाने लगौ । जिसमे साख ने धीरे श्र मीठे स्थस् से 
षदा पि वषट, ये्ा 1 तनिक देप्रर कया निगल, धूल उडती दै उसको सद्र , 
नदी ह 1 तव वष्ट क्रोधितो बोली -वाजीं ! सव सयग, ुपचाप द स्डो 


वंधी मृदी ला की, ने उघाङी वा खाय † ने अगर, 
गुं भरे दे रौर दृग रो सदृशिक्ता देने चली हो! मं श्रापस्े पषि्नान्ती 
ष ¡ जयतकः मै नदी वोलतीह त्तवतकः ही १ तव सेखानी जी चोली षद † 
तनी ‹ श्रथधिक प्य चिदजाती दो] श्चोर दमारे में क्या काला धाला देखा ? 
कि क्यवे वक र्दी दो ? देख द'ते चद कटे दो, ठेव बह ने भट का किर -- 
कदमो तो उचा सुतरा ष्ुप धिना स्हेगा नहीं । सुप्त की वडा मास्ती शि ₹ 
उख दिन र्ते म जठ खमेर भ्वषुर चो दुप्मे धका देकर गि छ्य यो, ' 
यदी न श्योर कोई, तुम श्रपनीं दै शरपनी कती द्ये, मै न योलू यद तक दी 
यह ताना सेखानी'ी फो बदुत ही लगा शर एकदम शरत्यतत चोडः पद्ुचने से 
सेष्वा क्षि --वख होगयो, मज्ञव दगया ? श्रव ऊीनि मे सार नाद 1 सेठजीने , 
चात ष्ये होगी नोर निकली के पेम दौर को चन्द इस्के पेटर्न चिकिखकी॥ ; 


सेचने उप क्ियाजह्यदैकि 


( १०० 1 
| चटकणो भिदे मन्वश्वतु्करणौ न भिये । 
1 ४. १ ४ यये न ज 
तस्मात्सर्वं प्रयलने पटे कणां वजयेर्‌ छुधी ॥7॥ ॥ 


ॐ भ 


चप्रेथात्‌ -चार्कानसे दं कान त्तर जो वात गर किव फले तिना 


नीं सह सकती । श्च यह मुभ श्रधिक फजाहत करोगी । इसलिये श्व जीने री 
श्पेत्ता मरना टी श्रेयस्कर द । णेखा सोचङर उपर गजिल जाफर गलेमे फस 
डाल श्रपघात कर. मर गई । जवः दोपहर को भ्वसुर जीमने श्ये तो सेडानी जी 
फो न देपक्षर पृक, तुम्हारो सास्र करो है ९ तव सने कटा कि, वे सवेरेः 
से ऊपर ग ह, कौन जानता ह कि वे व तक क्ष्या कर रही हे ? वे-धव तकर 
उतरी ही नही } सेढ जी को सब्देह्‌ दशना शरोर वे ऊपर जाकर देखते हे तों मुदा 
लक्ता मिला 1 यद देख सेठजो पकदम घ्रस्त ये मनम सम गये करि दाय | 
गजैव ष्ुश्रा ? जरूर यह्‌ वात धकर दो गई, स कमजात लडके के पेट म॑ नही 
दिफी, जिसका ही यद्‌ परिणाम इया है । वस ! श्रव मेरा जीवन भी व्वर्थं है 
पेखा'सोच स्री के गले की फ्ेसी सोल श्रपन गले मेँ डाल लो श्रोर थोडे समयं 
भै श्चाप भौ मर गये । वुत'देर होनें पर भी जव रेडजी भोजन कर दुकान पर 
न चधारे तो मोतीचन्द जी धर भोजन कस्म श्राया | सीसे पू्ा किन्मेरे माता 
पिताजी कां है ? तव खी बोली कि -कौन जानता हे मि क्या लवर है ? कमी 
से ऊपर चकर चु पयाप वाते कर रदे हं, श्रमी तक नीचे श्रये भी नदीं । 
कोन जान॒ता ह मुम घर से निकालंगे, या श्न्य रोई श्रापद्‌ा दाररेमे यां मेरे पर 
सौत लावेगै ९ कुं खवर नहं दै कि, वे ऊपर क्या गुप्त वमत कर रहे दै.? तुम 
तनिक द्र पर सद्ध रह कर न्युपचाप सुनो तो । वे श्रपनी ही वातं करपदे द्मे 
यद सुनकर मोतीचन्द्‌ जी बोला कि माता पिता जी गुप्त वाते कर सदे ष्ट वहां 
भुभो जने की पया शरावण्यकता दे १ फेला क भोजन कर किया 1 बहुत समय 
होने पर वे जव नीचे नदीं श्राप रोर तनिक नी सचार मामन हुध्रा जिख से 
मोतीन्यन्द जी घासायः शीर धीरे २ द्वार पर चदा, रन्त तक ऊपर चद गया, 
तव दोनौ मुदं देखें । यह रश्य देख मोतीचन्द्‌ जी ने अत्याएचयं पाया ! श्रे रे ] 
मुक पापी ने बदुतदहीवुसाकिया ?जरूर्खीके पेट यदहयातनरिकी होगी 
शार उमे श्वध्य ताना मारा दोगा जिसका दी यद परिणिपमद्ुश्रा दणिमत दोता 
दै 1 धिकारदे सु, सुः सूर्यने वद दात दिलमें न सखी ? श्रव मुभे भी जीरर 
पया रना हे । ्रपने पिता जी ॐ गले की फंस ्रपने गलै मे लगा करं श्राप , 


( 1.1) ) 

मर भये 1 अव वष्ट दर दाने पर भी मोतीचन्द जी न श्राया, नो खी ने सचा 
कि-येभी उन्दी फे्येगये। लडका भी वापके सायं मिल मया ! जशूर श्रव 
तीन मिलकर मुन डु षव दंगे, निश्नाल देंगे या नमालूम कया करगे! परन्तु चल" 
सुग्‌तोसहीक्किःवेषथार वातकर्र्हेदं? यद धीरे २ उपर खद 1 ऊपर 
जाकर दुखा तो पना पनि मया हश्रा लटन र्दादै । दायर येसो तीन मर 
गये ? य्व होया 1 मेने ्रत्य-त गुरा कराम किया, छरय मे जीवित रदकप कया 
फी ? गोध मे त्यास निनाडगी, धिक्छसी प्रात योगी श्रार समस्त गाय्मः 
मेस किरकिरी गी इसलिये मुभे गी यद वसना शरे है जो इन तीन ने कया 
1 आपस्य भी पति फे गले की फली श्यपने गते म लगाकर मर ग्र । जर 
घासे मणेक्ती खवसर्लोगोफोमिलीतो उन्दने श्चनयत श्रातं श्रौर, 
खेदपू्॑क सथ का श्चतिसस्फार द्विया! ~ 

ष्म चात सै ममल प्रारियौ कफो श्रत्यन्त आनने, विचारले "शौर समभने- 
योग्य शिक्षा प्रात होतो ह! प्रयम तोभिरती फिग्ती दा, खी का स्वनाव 
खी की सुल में सम, सेखजो की दुख के समय धैर्यता पका स्न शीलता, 
गश्च यात, र्दस्यमय चति भकाशित ्ोने का दुप्परिणिम, सिया कौ कम श्रसल,- 
पाघ््दे दिना श्रयोम्य से वातं करने शरान वाली दुखदाई श्राफत श्रौर जुट 
त्यादि सदुश्िकापः मनुण्यके छदयपर पर श्रञितत दोनेयोग्य दं) दसक्तिये मासा ` 
पृख्पौ ने ससास्कि कामभोग तया उसके परिपय पिके कौ निन्दाकीष् 
चिकाय दै 1 दलुक्ण उमे न फल उसे त्याग देते ट श्रौ कमे कात्य कर्ये 
मातुर पारण क्लिधार्ते ह शौर ध्रजरामर चनते 


९९९९ ९८८८९९८८ ८.९ € ९-६६ द८६९६ 
अहो महा. कष्ट मनर्थ मूलं । 
“ _ तदजेने च प्रतिपालने च॥ ` 
प्रेऽपि दुःखं प्रगतेऽपि इःखं । & 
धिगुध्िग्‌ धनं कष्ट निकेतनं तत्‌ ॥१२॥ 
०६९८ 


( शद 1, 


। पर्थं श्रा ! धनं मदा कषटदा दे 1 श्रनेक शनर्थौ का मूलै । उने 
भ्रात्त करने पयम्‌ सचय फणे मेँ अनेक सकट सष्टने पडते दे । धन श्रौता दे तेय 
भी मदादुख देवद शरोर विलीन होना दै. लोभौ महान्‌ कदा होवा 1 
श्ननेक कणर फे भांडार देसे वन को धिकार द्य | कार्ण फ ह्र्णप्क तग्द्से 
यट ठु शदाता दे ! इसलिये छानी पुर्यो से "हसे हमेशा! कमय ही कदय, 


ह्या “ ' + । = 


| भावार्थं _्रन्त करण से खेद पादे दपः कोर पडितवयुं धन के, लियेः 
पारमाते हे कि दस दुनियामं जितने सरट धनमान करने, म॑ सहने पडते हे, 
उससे नी श्धिक खकट उसकी संरत्ता मे, सदने पडते हे, फिर मी, यद 
धन्‌ सव पापौ का मूल दै । जव घ्र म श्रवयन्त सकट से. यद धन शाता दै 
तव मनुष्य सोचता है कि, अव र वया -कक } किख तगह ।से इसे खचित 
स्कृ १ जे कचित भी असावधान रहगा, तो जस्र -यष्ट महा स्ट खे पाप 
हा मेस सव धन, चोर शादि चस लेजायगे, तो फिरर्मे क्या करेगा ? पेते र्‌ 
डर से उग्ता रदा द श्नौर घर से धन -विलीन न. दो नाय्‌ 1 इसलिये -दमेशा 
सरा कियाकरता दे तथा, चिन्ता रूपी महा सागर मे डूवा रहता दै, । पिर कभरी, 
कारण बथापत्‌ धन मितीन दो जाय तो परापत होते समय जो चिन्ता श्र (करिकर 
लगी थी उससे भी ध्रधिक शरीर श्रधिरुचिन्ता सागर में निमन्नहो वह,रात दिन , 
कनिष्ठ विचार मँ ही ्रपना परम भिय जीन व्यतीत कर देता है । इसलिये. , 
प्राचीन मदा पण्डित पुर्यो ने धनो धिक्कार दे, तिरस्छतक्जियाहं श्रोर कदी 
हे मि --जो महा सङटौ का पठ मन्दिर दै उससे श्त्या कायं सिद्ध हो ख है १ 
इसलिये वुद्धिमान पुरुषो को त सचमुच धर्मको ही वन समश्ना चाद्िये। 
कारण यही घन मनुप्य की स्वगं श्रपयगं खी अमिलापा पूण कर देता ह शयौरः 
यह धन तो श्यगर दएन पुरय, पयोपप्ार तया चढत के कायं सागाया जाय तमी 
सांक दै, नदो तो श्रयश्रय गति का दातार दे श्योर पू पुण्योदय श्रस्त होते 
ही थोडे समयमे नष्ट दोजाता है । इसचिये.वुद्धिमानौ को हमेशा , घन पर. से 
मोद-मृच्य कम करः धमे रूपी धन ही प्राप्त करना चाहिये -1 दसी मँ मानव 
7/1 >» 5 ५९. 
जीर कौ खार्थक्ता दे घ्रोर यदी सर्वज्ञ श्री महावीर ग्रसु 


का कथन है। & 


{ २०३.) 

फेषत धन फे लोलुपन्लु>प सलुप्य ान्मदित कायै छ्य नदा कार सूते 
सचमुच धन यष्ट दुनिया में पेसा ोदयुम्बवः पदार्थ टे पि योरे डे धरवयेक को 
यह्‌ श्रःपत प्रिय ए) उसे प्रा करने के तिये नेक पिकट सकट सरन फरते ह । 
मषा पापि कर्फे भी लैषग पेता चैदा क्ते ट, जिसफे लिये विचारे गरसीर्थो का 
गला ष्ट उततर द1 महा मिदरतं कस्श्च उतदुखउढा धन द्रत्तभी किया, 
परन्तु -उसश्रौ रा के तिये श्रनेक धिता करपी पडती हे, कार्ण कि काया को 
मय नदह रहता श्योर माया श्चा द्‌, जदा धन है वदी शने दु ख शोर दानिकाफे 
छयमर उत्पन्न होते दं ! कदा रे - 


खोक रननम्धरावृत. 


दायादा -स्पृ्यति वररूर्गया भुःणतिभृमि भुजो) 
` गृदनतिन्दल मारुलय्य दुनयुगू मस्मीक्येति णत्‌? 
श्रभ प्तावयति तितौ पिरिद्धित यक्ता रति ्टटाद्‌ । 
दर्वन्ता स्तनयानयनि निधत्त धिग्‌ चष्ट यौन चनम्‌ ॥ 


ऋपर्थात्‌ --लिसके पास धन दै, उम भागीदा श्या करते द, समय 
श्रमे पर उसका प्राण घातं कर श्राप फदर यनने का धयले करते ह । श्रगर्‌ 
व्नासै को मालुम दो सो यद्‌ सफेन स्प चुय लेजते ह, सीधी सतिसेनदैतो 
मार फूड फर तेजते द, सजा को मालुम हो तो छु दोप लगाकर दरड लेकतेतेषट 
या छुं वदाना चनाफर पैसे निरुलवा लेते द्‌ । कमी ्रग्निदेव भी जलाकर भस्म 
कर डालते द्‌, श्रथवा उस धन को जल को लर भी चटा लजातौ हे } कदाचिन्‌ 
पृथ्वीम गादा दो तो यत्न देव वलातार उसका ह्ण कर तेते 1 घर के लडकेः 
एुव्यव्टार से श्रवा व्यथं खच कर उस धनन्तो उडादेते षं या इस घन कैः 
-ज्ि पिताके धारण यी ले लेते दं इसलिये ठेस छने के आधीन रहने चाने, 
पम्‌ भय दे भण्डार एष दत घन को धिक्षप े { कारण क्त श्री भगवत 
-मै श्म जीवक शिवे दुस्य का मूज्ल कार्ण परिह दे का हे ! यद्‌ भिरे पांस 
रोता हे खे रधाने? पिद्येन चनो दतः दै, क्रिस्यी परर फिर चह विश्वास नही 
स्वत, धनयतौ वथा -साज्तंौ को श्चपने समे पुन से भी डर तमा गहत फ, 
यद्‌ क मुभ मरकर धन न सतै जपय । य॑ यत दिन धित मे व्यतीत कस्ता 
श्र श्चपते सस्यन्धिष्यै कव मी पिभ्वास नही करता र, उनसे दर खसय उण्तां 


{ १०३ ) 
रहता तगद्‌ननसे भी हमेशा वैरभाव स्लता है । कदा है मि. 


श्रथ मतं मचय नित्य । नास्ति तत सुल लेश शत्यम्‌ 1 
1 पुधादपि धन साजा भीति. । सर्वतैपा वि्ठीता रीति. ॥ 


। प्रथात -हे सन्य जन्ते! श्रथ यही श्रनथका मल्ल ह । पसा लास द्वि 


म सोन्च सो 1 दस्मे खच सुच तनिक भी खल नटी हे ! धनिकौ फो पुत्रसेमी 
डर गता दे श्रोर यदी रीति सव तरफ श्रचतित दै । इसलिये धन फो भय का 


भार ही समो 1 


गुरु मच्छदनाथ ओर योगी गोरखनाथ. 


सच्चद्रनाथ योगी पक समय सुवणं की षट ले भोली म चिपाकर किसी 
-गय शी शरोर जा रदे धे । उनके पीठे उनका शिष्यगोरसनाथ भी चला श्रा रा 
था 1 जय सास्ते मे कोड भी मनुप्य मिलता तो गुर मच््रनाथ उससे पूते कि, 
हस स॑स्ते मे कु उर तो नदीं है जव दो चार मनुप्प से सी तरद का प्रश्च 
सिया तो पीछे २ चलनेवाले शिष्य गोरख नाथने सोचा किं गुखजी मदाराज्ञ ास्तं 
भँ च्चलते हु वयौ उर ष्दे दे १ मयका छलं कार्ण श्रवभ्य ही होना चादिये! 
नह सो पेखा सय लोगो रो कयो पू पश्चत्‌ प्क वृते नीचे दोप्दरफी दोना 
शु भिन्य विश्वान्नि लेने चेढे 1 देह चिन्ता निवारणाथं गु जी मोली शिष्य को 
दे, सभालने कौ कद पाखाने गये, पौे से गोरखनाथ ने भोली दैष्ी तो उसमे 
पक सुं षट थी, इसेही भय का कार्ण समभ ईटको कुष मे फक दिया सनौर 
उतनादी वद्धा पत्थरकाषटुकदा वख,मे लपेट भ्पोली मे रख दिया, पश्चात्‌ गुखजी 
ने श्राक्रर साफ टो भोली लेकर चलना ्र^स्म्म किया । फिर चलते > रास्ते 
श्षिसी पथि से पृ फि, इस रास्ते म छठ भय दै ? यद्‌ सुनरुर पटे चलने 
चति गोग्खनाय वोले -“गुरु जी ! भय स पद छुप भं डालदिया दै, छव भय 
शीं है, मय सव पीचचे सद्‌ गया, श्रागे नहीं हे, छव तो शांतता से चलियेगा ५। 
ञे मर्तं बचन सुन गुर जी चमके, शका शील हर धरोर भोली देखी तो छुं 
ट की जगह परथर रष्टिगत श्रा । जिससे गुर जी को वहुत युर लगा क्षौर 
शिष्य खो उपालम्भ देने लगे फि हे गोरख ! तने पेखा कयौ किया १ महा धम 
से खस्पादन कर तेरे ल्थि यद एक ईट म॑ने- रकी थी, तूने उसको धरयो फक 
दिया १-ग्सी रहती तो कभी दुप्कल परिषम समयमे काम दी देतती। तूने बहुन, 


( ०५ }) 
भूता की? यद्‌ पकर सोत-रनाग पे गुस्देच सुघ्ण 2 पया पसेष्ो १ 
सुय याना कपा धद्चो घान ददै? देनिष ! घय उन्दाने पसा काएकर्‌ पफ पत्थर 
षी निता पर्‌ पेश्ताप प्रिया तो सारी णिता सुवणं फी होई । रे जी से कष, 
लीलिष उदप्वे । जितना सुवर्णं चादि उना ते लीभिष्ट । यदहं चमत्वर देस 
मन्येद्रनाथ मुय घषुन भवच टुये र निष्य की श्रय त स्तेति यी । मतमव यद्‌ 
पिः जदं पेता द वद्यं च गुतित भव दै । चदा ) पशव्रद्‌ सयाः नदौ कर म्या १ 
भेकिफः राजा च पदम चनाक्रर पिजरमे चैटाने वाता ची यष प्रिद था, श्मपने 
स्मे पुर खजा चौ ने राज्ये लोभसतेषिताजीयो कारागृदमे रदौ 
क्रिया श्रौर उनका जेनपनेर्मे टी श्चन्त श्रा, उसी फौरिकि राजा ने पने चेन 
शोर ष्यास नामक मादयासे युः परिया, यह्‌ भी पज्प्र पाप प्रतापा | प्र 
हार थर पक दाथ रे तिये पदरायती रानोफे वचना पर महा भयर यख 
द्रा शोर प्व फगेद श्रौर शरस्सी चाय मनप्य री हस प्रशव्रहके फस्णदही 
याल पुर! श्रोरगजेव व्रादशाद््‌ ने श्रपनेषिना, चाचा, माई, भतोजे दर्षि एुटम्य 
खो मारकर राय धारि किया । श्रदाद(। पर्व्रह क्या नदा कय सक्ता ९1 म॑सा 
सगे माद्या म पिर फयता, शेष पदा करता, धर्त्रेम नष्ट करदेन, ददयको 
जड धना देना, भ्रीति सूपी वधन फो चिद्धेया डप्लता, चमा, रयाः शात्ति धराद 
सदुगुर्णो फो जलाकर नष्ट फर देता, मन्‌ को मल्लीन वनाता पनम्‌ शुभ पर्णिम 
से भिदा) इमतियि नेक इख के भाण्डार रूप पित्र्‌ का धिकार द्‌[। 
इसद्रव्यफावर्म यागस्े नाश्च भौदताङ त्वमी दुखका पायनार नदीं 
सदत, चिचाय वहु चेभान रौ जाना हे थोर पेखा सममता टे धिः सानो धर्पेना 
सर्म॑म्व हार मथा है ] घट शुन्य मृढ-दविगभूढ हो जाता हे । इस तरद धन कै नष्ट 
षो पर मौ शनेकदुख पैदा रो जाते ह। सके कई रणात चर्तमान कालके 
भौजय दै । थोडे ही वर्प येः पदिने प्क सेड जौ फो -योषार म श्रस्यन्त दानि टु 
श्यी शटा छलमा । जिससे उसका मन प्रत्यन्त उद्ेगमे लीन दुभा चौर किततुर्‌ 
गदते २ श्रत मे वह्‌ चिचचभ्रम पगन दो गया ।ये समस्त जीयन पागलकी 
त्द्‌ येभध्न श्रयस्या में षी व्यतीत कग मृनयु पये 1 दस्ति पैसा परात्त फरनेम 
जितना परिम नर ष, उत्तना उस ग्द कग्नेमें है । जिसके क्तिये श्राह 
श्रम उडानां पठता है ! मन कोत्र तनिक शी विध्रान्ति नदीं भिल सङूनी । 


कदा दे क्षि ~ 


( भ्ण्दे }) 
= ५ ति ् 
दोहा-धन मेलवतां दुःख ठे, साचवतां पण दुःख; 
जो वेलं जाय तो, जाय समूलु सुख. 
व्म्र्थात पेखा धाश्च करने मे, सचय करने मे शरोर नर होने मे तीन 


तरदसे दुख टी द्योतारे। चादहि जितना उसे सचय करे, श्रन्तमें तो चद्‌ श्वश्य 
जायया ही ! कार्ण क्रि शाख में ह्न तीना पदार्थो को चच्लक्दाहे। > 


दोहा-कोया माया कामिनी, तरणे भगीनी गणाय 


तन मन दई स्तण करे, तोपण विणसी जाय. ` 


£. ~ 1 

प्रधात्‌- क्या, माया घ्रार साभिनो की चादे जिननी र्ता की जाय | 

धन को जमीन मे, भरडार मे, या लोहे कौ मजवृत तिजोस्यि म रतरा जाय, 

पर इन तीन पदार्थौ सो नमक के खाद्‌ ज्यो दौ समभना उचित है ¡ इस माया 

के सम्बन्ध मै सुन्दरदास रुचि ने बहुत दी सुद्र उपदश सुसु प्राणि्या को 
छत्मक्ञान का चोध करे कै लिये दिया है । वे कते द्‌ ङि - 


कवित्त-माया जोरी जोरी नर, राखत यतन करी, ' 

„> कहत है एक दिन, मेरे काम आई है; 
तोहि तो न श्त कलु, वेर नहिं लगे सट, 
देखत दी देखत, ववुला सो विलार्ए; 
धनतो धयो ही रहे, चलत न कोडी "यहे, 
रीते हाथ नसे जसो, आयो तैसो जाई हे 
क्री ले सुकृत यह, बेरीया न वे फिरी; 

सुन्दर कहत नर, पुनि पत्रता है. 


५ 


{ ९० } 
हमनिषरे जो एसी श्चस्थिर लच्मी का विश्वास कर्ता दे वद पूव पदधताता 
टै । धस षर पकः दरिद्री बाष्सु का र्टान्त फते हं । 


दुर्भाग्य प्रर दर्री, दो ब्राह्मणों की दर्दश।. 


क्रिसी प्क नगरमे पक जन्म दादरी ब्रह्मण रहता था, उसे घरमे 
साने के लिये नाज भो न था, परन्तु खाने वले वहत थे । तरिचाग सगा दिन 
परिथम फरता, परन्तु वह्‌ पेट भरने जितनामी कटिनता से प्राप्त करसक्ता धा [ 
उस्फे दु खका पाणवार न धा । दाण्टिदेव की उसपर महवपा फिर दुप्खमे कमी 


फ तस्द र्द सीदे १ “न दद्रा परदु.खम्‌ ' निव रँ दा 


से श्रन्य कोई वडा भारी ठु व नदीं दे, षर्योकि ` सवे शुन्यं दर्ता 
श्र्थात्‌ द्री केलिये सव दिशाय शुन्यं ! फिर उसे भाग्योदयसे उस्तेखी भी 
राह्तसी ष्टी मिली थी, वद रात द्विन परिचारे को मालिया देती थी ! उस फुभार्या, 
यये गाल्तियें विना खाये उस कोर एर दिन शम भ्य से द चीतत्ता था णक 
समय उनकी खी ने उसे श्रत्यन्त उपालभ देकर कदा कि, परदेश मे जाकर छद 
कमाई कर लायो, तसे मे कुम्हे यदा घर मे स्टने दुगौ, जव उसकी, पे्ी ए 
वैसी, तो विचाय मुरमाया आर उसी गोव में रहते टु एक शपने व्राह्मण भिन्न 
से मिला, वद मी विचारा निर्धन शौर दुखी था इखलिपः दोनो मनुष्यो ने परदेशः 
जने फा , निश्चय कर, उसरी दिन चटा से चल पडे । बहुत देश विदेश पिठ 
परन्तु ऊद नदीं मिता । श्रन्त मे जसी पक वदध नगर फे. राजा शये दनेश्वरीः 
सुन वे भी उस शग्मं श्रये । ऊर्मोदय स्ते वे तजा वार ग्य मये थे, दरसलियै 
वष्टु दिन वषँ ख्टरे र्दे । परू द्विन राजाश्चा र्दे थे तव उनी घोडे गाड़ी 
स्तामने पडे र्दे शौर देते कडास्‌ मधुर वचनो से शार्भदिाद्‌ देने सये । 


{ ९ च 5 
मालिनी वृत । 
= ^ 3 { = 
निरस्त तय भेह निश्ला विधु ) विशत्‌ युजदे ड चडिका वेर 
तब चदन खयेजे भप्त मतुं नित्य, न चल्लतु तय चित्त पाद्रपग्नासुसार ॥ 
चमर्थात्‌-दे मद्यराजा ! श्राषके चरमं सिधु पुनी--लदमाीं धदल निवासः 
1 4 (4 चडिक्यदैः 1 
करे, श्राप युजो से वैसन्ो दनन करने वान्य चडिकादेयीं वसे, शापे मुष 


(, १० ) 
दोहा-धन मेलवतां दुःख ठे, साचवतां पण दुःख; 
जो वेलं जाय तो, जाय समृलु सुख. 

स्पर्थातत - रेखा थाल कने मे, सचय करन मे रोर नथ शेन म तीनो 


तरसे दुख री होता) चाहे जितना उसे सचय कर, श्रन्तमे तो वह्‌ श्रवश्यं 
जायगा टी } कार्ण फिः शाख म॑ इन तीना पदार्थौ को चचल कदा दे 


+ ~ 
१ \ £ 


दोहा-कोया माया कामिनी, चरणे भगीनी गणाय; 
तन मन दई सकण करे, तोपण विखसी जाय 


प्रथां साया, माया शरोर कामिने री चाहे जितनी रक्ता की जाय ! 


श्वन को जमीन मे, भरडार्मे,या लोहे फी मजवृत तिजोरियो मं रख! जय 
पर इन तीनो पदार्थो को नमक के रयाद्‌ पया दी समभना उचित रै) इस माया । 
के सम्बन्धमे सुन्द्स्दान विने वहुतदहीसुद्र उपदेश सुमुकज्ञ प्राणियोको 
श्रात्मक्ञान का वोध करने फे लिये दिया हे । वे कदते हे कि - 


कवित्त-माया जोरी जोरी नर, राखत यतन करी, 
कहत है एक दिन, मेरे काम आईं हे 
तोहि तो नरहत कलु, वेर नहिं लगे सट, 
देखत दी देखत, वला सो विलाईए 

धन तोधर्यो ही रहे, चलत न कोडी "यहे, 
रीते हाथ नसे जसो, खायो तसो जाई है; 
क्री लेसुकत यह, वेरीया न अवे किरी; 
सुन्दर कहत नर, पुनि पत्रता हे, 


५ 


८ १०७ ) 
श्सनिये जे प्ठ्सी श्रभ्थिर तदपीका पिप्वास पर्ता ह चहु यच पद्ुताता 
६1 प्त प पुषः दरि ध्राप्मण फो रष्टान्ति कषत ट! 


दुमाम्य रीर दरिद्री, दो ब्राह्मणों की दुर्दशा. 


क्रिस ष्फ नगरमे प्य जन्म रारि प्रायण रहता या, उसके घरमे 
खाने फ लिपे नाज मौ न था, परन्तु पति पाते षटुत यै 1 चिचाय सात परिनि 
परिथिम फस्ता, परन्तु षट्‌ पेट भने जित प्रमी कठिनता चे ध्रा फर सक्ता धा । 
उसके दु सका प्राखवार न था । राद्छिदैव फी उसपर सदतष्टया फिरदु पमे कमी 


पिस तप्दरद सः६१*न दरिद्रा परु.खम्‌ ` धनिया मे दा 


से श्वन्य स्तो यडा मार दु न्ह ६, स्यमि सव गह्य दर्िता 
शर्थात्‌ दरिद्री फे्तिये सव दिशाप् शत्य है ! फिर उसके माग्योदयसते वमे स्री भी, 
गत्तसीष्ट मिली धी, चष रात दिन पिनारे को मालिया देती थी {उस दुभार्याः 
धमे गाये विना खये उस्फा फोर पक्रद्धिनि शुभ भ्य से हरे यीतता धा प्क 
समय उनकी सरी ने उसे श्रत्य-त उपालभ देकर कदा फि, पर्दे मे जाकर छद 
धमार कर लायो, तमी मँ तुम्दं यदा घर मे रने दुगी, जव उसरी, पेसी ठ 
धेग्मी, तो विकार मुरभायः रौर उसी सव मे स्दते दुष्‌ पकः श्रपने ब्राह्मण्‌ मित्र 
से मिला, वरह भौ विचय तिन शौर दुखी था इसनिप दोनो मनुष्यो ने परदेशः 
जानि छा निश्चय कर, उसी द्विन यषा से च्ल पदे । हुत देए विदेश फिर, 
परन्तु छु नटी मिला १ अरन्त मे किसी प्क यड नगर फे पजा को दानेभ्वसी, 
शनये भी उस शदे श्रये । कर्मोद्रय से ये गजा दादर मा गये धे, सल्िये 
यद्ुत दिन वषँ उद्दरे र्दे 1 प्प दिन रजा श्रा रहै थे तव उनी घोडे गीषे 
श्तामने पदे ग्दे श्रौर दोना राह्मण मधुर वचर्न से श्ार्शाचाद्‌ दने लगे । 


मलिनी वृत्त । 


नितखत्‌ नय मेरे निगय छिधुषर््ी । प्रपिशतु गजव्‌ड चटिका वेरिहिष्रीण 
तय चदन ससेजे भाय्ती मातु नित्य, न चलतु तव चित्त पादपद्माम्मृरार 


च्पर्थत्‌.-दे मदासजा। श्ष्पके चर्ये सिधु पुबी-लदमी शल निवास 
रे श्ापरी भजौ में सस्तो हनन्‌ पसे घाती चटिकादेवी चरसे, श्रापकेसुष्त 


( श्ण्म } 


कमल म॑ सरस्वती देवौ फा निरास हो 'श्रौर श्रापक्रा मन धरमु चस्ण से तनिक 
भीन हरे इत्यादि शाशीर्वाद्‌ दे टाथ जोड सामने एड रदे । राज्ञा वद्ुतही पसे. 
पकारो, दीनयन्धु शौर दयालु थे, उन्दने गाडी पडी सपो दोना पर दया लाकर 
वान देने फे लिप जेव मेँ हाय डाला तो फन्त दो दी रुपये निकले । राजा ञ्य 
दोषी रुपये दैने.लमे नो प्राह्मण श्रत्यत निराश हो नरमा कर्ने लगे, यह देख 
पास ही यैे हुण्ट मची सादय ने राजा जी से फा करि, दे दानदृत्त मदाराजा { 
प्रायण वष्ुत तडफते ई, व्रिचारे बडी दूर से शस ्राणासे श्राये है जिम्दे राप दो 


ही रुपये देर ६, घ्रा मानिर है पणत महुत्संगे महत्फलम्‌ - रव~ 
यडेफेसग से वडा फल दोना चादिष्ट, श्राप इस यास्य के योग्यद्धो। यह स्रुन 
तत्वदर्शी गभीर महाराजा ने कहा--मत्रीजी इनके भाग्यमें चधिरनदी हे फयाकि 
प्रत्येक समय जेव मं से या पास स्ी है सदुकमे से वडी रकम निकलती रै 
छलौर श्राज इनके भाग्योदय छन्‌सार फक्त दो ही रुपये निरे द । श्रगर फिर 
धने भाग्य फी विशेष तलकणो लेना दो तो कल इन्द लभा मे बुलाश्नो, द्नके 
लिपः युलछ युक्ति करगे । फिर दुसरे दिन गाह्मणौ को कचदस में बुलाया । उस 
समय राजा की श्रल्लाहुलार मत्री जी ने एक पेसी युक्ति स्यी कि, सभा मे .पक 
बो पये फी श्रोर दूसरी पोचखो स्पये की पेली दो पक्तिया सची उनके सामने दो 
चिद्धिया नमवार रखी । मत्री जी कीं श्राक्षानुसार दोना ब्राह्मणौ ने चिट्टी उठा 
कस्देखी, तोदो रुपये वालो ही चिट्टी निरुली, यह देख मत्री जी चकित हष 
श्चौर भाग्य परीतां मे कुशल महायजा श्री को प्रशसा करने लगे । उधर दोनौ 
ध्राक्षण अपने फम भाग्य पर पश्चाताप करने लगे! फिर मत्री जीमे, फा कि 
तुम्दाण भाग्य बुरा दे। कदा है कि-- 


भाग्य हाना न प्यति नयनाभ्रेपि मानवा 1 
देपनिनायथाधेनन ट्ट कणं कु डलम्‌ ॥ = 


्र्थात्‌- माग्यद्ीन मनुष्य श्रपने सामने पडो हु वस्तु को भी नरी 

देख खकते है, जैसे जान यूम ऊर श्चधे वने हपट किसी मनुष्य को किसी पक 
दम्पति का रास्तेमेस्पाद्ुश्चा सुण छुरडल टष्िगत नही या । दसी तरह षे 
द्विजो ! तुम मी उन्दी सेदौ। राजाजी ने उनङे भग्यमेन होते हः भी वष्ट 
सव रकम उन्हे द्री। दोना बह्यखु राजा जी, सो आशीर्वाद दैकस यशी होकर 
चादिर छपे । दोना व्रारण दस मान की धर्मगाला मेँ सयेपड्े थे प्रते मेँ पक 


( १०६ }) 

च्ोरश्याफर सप धन चुग्‌ सेमा, चे जव खुद उडे ता पण्ड मेन जाकर, मर 
जाने षा निश्धय कर यैली लेनेगये, परन्तु जर थैली चष्ट न निली सो दायर ऋग 
पक्वम चिल्लाकर गेने लगे, मू यत होप, । जय थोडे समय धाद मूर्छा इर ष 
ते रोने पटने ज्ञे एय २ गजय ष्ोगया ! चिल्ला २ कर माथा कटने लने । धन 
नथा उससे भी श्राज उर्दोनि थिर दु ख मात, सेये, पटे, चष्ुत तडपते, पश्चान्‌ 
तेडफाने २ द्रौ मनुष्य परदेश मे कमाने के लिप गे यद्रे । सास्ते चलते २ 

खोखा मै यडे भाद से कटने लमा पि मित्नदेखा | कमं की दश्वा फैखी विचित्र 

1 1 ज्य रेता फमी राली नदी रन सकती । 


दोहा-अभागिया तु आाथडमां, बेटा रहे मारा; 
~ तु वेसीश गादीमां तो, हुं वेसीश तारमां. 
कम चिना करमशीमाई, जानमां शां जवां; 
भरी पंगतमां होशे वेठा, तोय लूखां खावां. 
प्रारन्ध को पेखणं, खर देख दिवस का खेल; 
विभीषण को राज मिला ओर हनमत को तेल, 


५ च्प्रथात जाय उद्यम क्से, परन्तु भाग्यतो दौ कदम श्यागे क्षै 
चलता षै थौ णक दूसरे से श्रपने र दुख फी वते के हप श्रागे चले! धतः 
छे लिषः वषत से वुाचपेच किये, निद॑यी कायं भी धन ॐ लालच से करने सगे,” 
द्विज आती फे श्रयोम्य निय पमं भीवेक्सनेसे न चूके । सचमुच पिततरप्यी 
मतुप्य रिक्त फे लिः फया २ वाम नी कस्ते ह 1 द्रव्यार्थं लोग सचमुच पासम्बे' 
भी नष्टौ इर्ते) का है कि-- 

नी यस्यापि चिर चदु निस्यन्त्याग्राति नीचेन 1 

शयोर्य गुण॒त्मनोपि पिदधतपुचमुसो-कौतंनम्‌ ¶ , 

निर्वेदम न विदि फरिचिद्‌ इृदणस्यापि सचा क्तम} ड 
कष्ट न म7स्विनोपि मनुजा दुरन्त पित्तापिन ॥ ९ 


व्प्र्थात दयी मर्य नीच से शी मो चचन योलते ह, तथा उन. 


( ९१० ) 

नमस्कार कणले है । श्रयगुणौ शत्रु का भौ श्रत्यन्त गुणगान करते दै, श्रका्यं करने 
से तनिक भी नहं हिचकते, निस्तर छपर चाचा की भी सेवा करते है, भयकरः 
चन मै घमते ई, धिक अनार्यं देग्तौ मै जाकर श्रनायं दिसादि के कामभी कर्वे 
ह, समुद्र केगदरे जल में वरी लगते हे, महा कषटकारी रूपिकं (खेती कां 
काम ) करते ह, ब्राह्या जाति ॐ किप खेती का धधा धति निय तथा खसे 
निपिद्ध होते भी श्राजफल कितने दयी बाह्मण खेती का धधा करते हे ` श्रर्थात्‌ 
जषा वित्तार्थीपना दो वदां व्राह्मणत्य इत्यादि शरेटत्व नदीं रह सकता, तथा 
्रभ्यार्था भनुप्य महा भयर लडाई म भाग लेते हे । इत्यादिं दुधंट कम 
करतेदे। .. 
शमपने दृत के सायक दोनौ ब्राह्मणा ने भी द्रव्य फे लिपट, ङु करना 

याकी न रकल । धीरे वार्ह वपं मे पाचसौ मुहरे सचय कीं ! परन्तु ये पाच- 
सौ मोरे कैसे भरा दुः यद लिखते लेखक का हदय फटता रै, तो पढने घाले 
याल परूपौ का हदय कयौ न पसीजेगा ? मतलव यह्‌ क्रि --उन ब्राह्मसौ ने 
फिसी शहर फे , वगीचे मे प्यक लखपति सेठ के पुत्रको खेलता श्रा देखा, 
उसे शसीग पर श्रत्यन्त फीमती वस्नाभूपण॒ लदे थे । उसका र्त क उसके ल्िपः 
विविध भति के पुप्प चुन रहा था, सव्या समय श्रोर एकात स्थान देल दोर्नौ 
यायो के हय मे लोभ राक्षस घुसा ! लोम श्राया कि दयाला, त्मा, सत्य, 
सतोप, धरम श्चादि उत्तम गुणौफो तो भगना दी पडता है, यदी ल लोम 
दस फा यमान दै 1 फिर दोन बाह्मण ने निश्चय किया यह श्रयसर ठीक 1 
पने वटु वर्यौ से धूम रदे हे, परन्तु कहीं मी छद नदीं मिलता है । इसलिप. 


श्च नद तो यदी सटी ' करना हौ सो करिये ओौर पाप दोष 


न गिनिये उस वालर को छद लोम दिखा उसे फुसला फर गृष्ं रीति से 
दूर जगल मे उठा लेग श्रोर गला मणेड कर मार डाला । फिर सव श्रलकार 
उतार लिय शरोर चलते वने, कमश स्वदेशा की श्रोर चलना धरार पिया 1 ोडी 
दूर जाकर परु दैश्व मे उन श्रलकारो को येच डाला श्रोर पांचसौ रूपये नफद्‌ 
कर लिप रास्ते भ परस्पर दोर्ना के टदयमे दु्टमाच उत्पन्न होने लगे, उसमे से 
पके परिचार किया करि -श्याधा घनतो चेले जायगा तौ सुम क्या मिलेगा १ 
इसलिये हसो मार डालना ठीक है तो सव धन मुभ ही भिल्ल जायगा 1र्यौः 
देन ने परस्पर पक दुसरे को मोर उाक्तने के ल्यि नेक श्रपच रचे ! परन्तु 


( ११ ) 
किसी काकुठंदायन जगा । श्चन्तमें वह धनदोनाके नमसे ध्फसेरषफे 
यषा प्यष्ञ पर र दयाः शरीर कषा फ टम थोडे द्वन चादर यद्वा से जावेगे तव 
सेते जातेन ! पश्चात्‌ ऊद पिणेष पैदा कण्ने कौ दच्ापसे वे वदा गहेःशनर नेक 
उपाय विय, यो ब्य वप चौय गथ, नेक दत्व पंच कि] चद्यदा } तृष्णा 
कितनी पणय वस्तु है । ज तृष्णा नदौ मन टा दो उसको ऋोटिश धन्ययाद्‌ 
है! जद उन्हे कृद विश्तेप लाभम न दुखा तवये्ी दपपपसे ऊर्न घर जाना 
निशित क्रिया 1 दोनो ब्राहमण रूठ के यरा श्रये श्र खुपप मागे 1 सेठने शचत्यन्त 
भरसक्नतापूर्वंक देता स्वीकार शिया छौर रिषम यद्‌ कहा किः श्राज हमारे यदा 
मिष्टान्न-लडु. लाकर येग आप श्यपने चप ले जाप! पक को रसोई फा कायं 
कर्ते समाया श्रौर प्क यार फे कायं मै रहा 1 रसोई सव तेयार हो गर, तयं 
रसो घनाने चते ने अपने भिनसेष्दाक्रि मित र्सेडकी दुकानसे दलम 
डालमे के लिप नम सराश्रो । वट दुकान पर श्चाया, दुकान रसोद् नमे फी 
जगष्ट से विलक्ुल सामने थी । नमक लेने छया द्या ्राह्मण श्रत्यन्त चतुर शौर 
मह धतं था, उसने मन मँ सोचा कि, यह श्रवसर टी, श्रमी भ॑ सेठसे 


सव रुप माग लू छर लेकर य से छृच करू ^ लगा तो तीर, 
नहीं तो तषा ही सही » देखा मनमं दद निश्चय कर सेड के प्रासे 


श्राया श्रोर पाचसौ पप मागे । सेटमे क्षोचा कि, विचारे ब्राह्मण षडे श्रधीर 
दै { शससिप्प सेठ ने कदा फ ' पेश भिन स्तै ' परन्तु यपे भाद से पृ लो, 
धद हा कष्टदैतोमैदेदैना द! तय उखमे का परि --सेर जी [ बद्ते शीसे 
दा कष से हे उसके फटनेसेहीतोमं यष्टा श्राया ह, ते मीं श्राप को विश्वास 
नष्टोतोमं श्राप फे मामने यीं से पृचता ह, पेखा कह दसरने उस बाह्मण से 
कदा फिदे भाद! सेठसेत्‌ हाकददेतो वहदेर्दगे ? यद पुन रसोदै घर्मे 
उसमे व्विज्ञाकर फा पि, सेठ जी { उसको वेदो, देदो, म॑मे मेजा दै, तव सेढ 
ने निश्वकष्ते खव ररम सोप दी 1 वद तुरन्त पष तो फुं वदना वना यष्टा सै 
ना दो ग्यारह श्या ! जय रसो बनाने वासा व्र्यणु वदत देर से रा देपता 
हुषा थवः गया दिः घ शभ तक कयो न शय्या १ पथ्यात्त्‌ वह्‌ वाटर निकला 
श्रीगखेढ से कष्टा कि -सेटजी } धमी तम नमक तदी दिया १ नमक फा नाम 
सुनते ष्ठी सेख्जी चके । फि तुमने क्या सगाया था { तप उखं प्रहे काफि 
सेढजी नमने षया दिया? सेदजी ने क, उसे तो मुस सपथे मागे, दसनय 


( ४८२) 


मने नुम से पृद्धु ऊर उरुको सव गिन दिये 1 यह वात खनते ही मानो उस ` 


त्रास फे मस्तस पर कोष पक वडा साये वस्र गिय ठो, वद सुनते ष्टी चर 
पृथ्यी पर भिर पडा श्चौर रोने फटने लगा, छती मथा कुरनें लगा] माना उसे 
फो$ वीस वपं के पुत्रका वियग दोगया हो ॥ वह श्रत्यत विलाप करने लगा । 
एाय २ शरव मेष्या कम्गा! वदतो लेकरन मालूम कहा चला गया -दहौमा) । 
ह्यय २ गञजव दोगया } रोते २,उसखने कचदसो मे जार दखकीी सेड पर नाग 
की, जिससे सेठ फचहरी मे वुताप्ट गप । सेठजी तो विचारे घवराते २ कचरी 
म यप, मुफदमा चला, बटुत प्रश्नोत्तर ए । अन्तम सेखजी ने विना तलप क्रिये 
योनौ फे द्स्तखत न क्ते रुपये देने का सादस क्रिया, शसलिये सेठजी को एस 
श्ाह्यण क भी सपे देने पडंमे पेखा न्याय भिल्ला ! इस न्याय से सेखजी घवरा 
रौर पश्चाताप का पारावार न रदा ] ख न्याय से उस बार के कुलं जीय मँ 
जीय धाया 1 सेड जी तो विचारमञ्च हो गये कि शव षया करू | यद्‌ तो सुभापर 
मिध्यादड हुश्या। वह्‌ प्रश्चाताप करता दुखा घर द्याया दौर एक इशिय्यार प्रफील 
फ बुलारूर सलाह करने लगा मि इस मुकदमेमे सुमे कया करना उचितदै १ मे 
व्यर्थं मास जाता षर छर दोनो तरह दड पाता हू । वरील साहयने कल्ल धुमा 
कर कहा कि सेटजी पचास रूपये फीसके दो ता यद मुकदम। मै तुम्हे जिता दू । 
सेढजीने श्वत्यत प्रसक्न दो यद्‌ वात स्वीकार की । दृ खरे दिन इस मुरूदमेरी बडी “ 
ऋचहरी मे श्रपील की गहै श्रौर तासस के रोज वादी भरतियाद् सव दाजिर रदे! 
श्चपेकर पश्चोत्तर हुथ, श्रत म वड़ो कचदरी के न्यायाधौश्च ने भौ सेड के वकील 
सेका फिसेठजी को रुपये देने ही हाने, नीचे कौ कचरी ने जो उदव 
किया वह उचित दै] यद ुनफर सेठ फे वरील ने का कि "साद्व ! हमार ¦ 
खेट ब्राह्मण को रुपये देने को तय्यार दे (सख चास्य से सेड फे दय मे तो धड। 
मासै दु ख पडुचा क श्रे रे ! वकीत ने तो रुपये देनो मजूर किया! इतने म ' 
स्ना कि) परतु दोनौ व्राह्मण कां दस्तखत लेकर र्पये देना ॒ेख 
सही खाते में कतिपय है 1 स्पते खमय भी दोनौ का, दस्तखतत लेकर खपये 
स्थे, तो यद बाह्म *उस व्राह्मण को ले श्यावे श्रोर दुर्तण्वत देकर सपय 
ले जावे । श्रगर दोन का दस्तपत हो जायगा, तो मेरा सेड तुरन्त रूपय 
गिन दरा श्चौर तनिक भी दर न करेगा, यद आयण श्रकेला नही माग खकठा । 
ख दलील सै न्यायाधीश चादि शत्यन्त प्रसन्न दुष्ट श्रोर वरील क्ती चतुग ` 
परि, शत्यःन तारीफ करने लगे 1 सेठ भी श्रत्यन्त सुती हष, उनके दपं *का पार - 
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नरह) परन्तु ब्राह्मण्‌ के ते श्रश्रुधाग घटने लग गई, द्‌ श्रफसोस करने सगा, 
द्‌ त्रिरा रोता हस्रा चाहर श्राया । उसके दीश उड्‌ गण, मानो उसके टय 
म कड भूत थर गया हो १ घटं वेरभान दौमया 1 जां तदा खया > यक्रमै लगा, 
जव घते २ वह्‌ रपने गमे श्राया, जव खाली दाथ लेकर गाया था शरीर खाली 
हाथ लेकर भाया देप तय उसको रक्ती समान सखी मै सव धमकाया 1 
प्विचाय दाय २ कर्ता हु सपया > वरता हरा छु मास तकः पागल रह श्रन्त 
भे श्ल मृत्यु पाया 1 श्रय वह दुसरा ब्राह्मण जो ` कप कर सेट जी से सषष्ट 
ले यया थाश्रीर धपने प्राम आ्रारदाथा, तीसरे दिन किसी चोरमे सस्ते 
भे उसे लृटः लिया श्यौरं मब रूपपः छन लिप ! दसलिप्ट वह भी इखी तरद्‌ मर > 
कर पागल दो थोडे ही महीन भे षाय २ कर्ता हुश्रामरगया। . _ 

ˆ _ पेखा २1 तने तो चडा गज विया] दोनो सै श्रपार्‌ दुप्कमं काप शर 
"पायल वना मगर डाले 1 दम तरह तूने थनेको नट भृष्र फर दिप हूं । ह्म शात 
से यरी मतलय निकलता दे 9, पेमा घरात करे मे श्रौर उसकी स्तामंवो 
डुख दै द, परन्तु उसके परितोन दने भं भो दु ख हे श्रथ वैखा सव वरह ठ 
ददे दीह, फिर नीति से प्राप्त फले म तो मदन कर्म वन्ध जात दं शारं 
मयोयय मँ परिश्रमण करना पउत्ता रे } इन दोनो ब्रामण ने श्रत्य त निद्रय सरथं 
-कर चैमना भाप पिया, परस्त उनके भ्य मे तो श्रासिर सोना,तडफन्‌ा,मारना ही 


ण\ कीडी सचे तीतर. खाय, पापी का धन प॑रले जाय. 
पसा दी हा 1 दमलिये पैसा प्राप्त कर्‌ शद दान,पुर्य, पयेयकार शादि छुरत्य 

शष त॑ पप्य तेः छ सम दोषः, चद सरे गप चैः पट न्द च्‌ कए 

पाप की गही चाच द दुनिया मे श्रत्यन्त दैपन करप शरीर अव में दुत्त 

भेक्तेज्यया। ' 


म ९०९९२८२२. ९८६०९ ९६ 
निंदा स्यायदि वल्लभा सुखकरी स्वीका कुरु लं ततः+ ' 
रोधः स्यादि वल्लभो मयं भरे भोगे कुरु त्यं तत्‌"॥ 

'स्या्यदि वल्लभो गुख'गृरे ज्ञाने कुरु खं ततो! ' 
सोभः स्याद्यदि वल्लमोऽमित गुणे धर्मे कुरु लवं तत॥१४॥. 
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प्रथं -दे भा ! जो तु. निद! करना श्त्यन्त भ्रिय ष्ो,तो त्‌ सन 
चेदा रने वाली श्रातम निन्द्‌? ही कर, श्रगर तुभ क्रोध श्त्यन्त प्रिय हो, 
अनेक प्रकार केभय से भर हु सासारिक काम भोग पर ठी फ्रोध फर, श्रगर 
समे श्रभिमानं विशेष भ्रिय.हो, तो ज्ञान धातत फले मे ही मिमान करर सुम 
ल्लोम अत्यन्त प्रिय हो, तो श्नेक शमं फल के देनेवाले शर॑तुलित शौर ्रपार गुण 


चाले धर्म केक्लिये लाम कर पेला सर्वज्ञ प्रभ ते शास्म फरमाया दै 1१५ 


भावाथं.--हे भन्यजनोौ । जो तुम्दं निद श्रतिशय प्याय हो तो खचमुच 
सुखदायिनी शपनी श्रातमरनिदा कसे । अगर तुदं क्रोध श्रवयन्त प्रिय हो, तो 
नाना भरकर कै भय से पूण, सासारिकर नाना भार के भोगो पर क्रोध करो, 
श्रगर तुदँ रभिमान मव शरवयन्त रिय दो, तो गुण निधान शान सम्पादन करने 
गर्वं फरो र्थात्‌ मुभे शान कयौ नहीं राता है £ तथा पेसी मनमें टेक स्कवो 
कि श्राज जितना सान प्रात किया है कल शससे श्रधिक प्राप्त करेगा | यो 
निरन्तरः कषान सम्पादन करने मै उत्साहपूैक टेक रसो । श्रगर तुम्दे लोभ 
श्मसयन्त प्रिय हो तो श्नेक गुण घाले सद्धैम के लिये धम॑प्राप्त करने फे लिष्ट 
लोभ करो 1 छत्मनिन्दा करने से पुरुषौ फो कैसे २ लाम प्राप्त हष द्‌ वे तनिक 


पान से सुनो । श्पने परम पितर श्री वीर पिता से सिद्धान्त सागर 
में तत्व भरेषु प्राचीन मद्रा पुरो के चरित श्रपषने जेसे मृढृ दर्यो फो प्रकाशित 
कर्ने लिये सम्पण किप ह । भी लद्मीकातके छोटे भ गृ सकमाल 
सघ वयम टी येराग्यवते दुष श्रौर दीक्तित दो शमशान भूमिम जाकर ध्यान धय। 
श्राप एकाग्र ध्यान मेँ अर्ल थे किं श्रचानफ आप महान परिस से-प्रसित 
हप उस समय श्रापने भयकरः उपसं देने बाले श्रपने श्वसुर का कुदं भी अपः 
राध नरी किया था परन्तु उन्दने श्राप के मस्तरू पर भ्रात कालीन सूर्यं के 
प्रसिविभ्ब जेसे धधक्ते सेर फे .खीरे स्पे ! च्चाप चिलकूुल . रोपाङ्ल नक्ष इषः ' 
श्रौर न उनखी निन्दा दी की परन्तु आ्रापने श्रपनी पूर्वोपार्खित कर्मोदयसे धिरी 
हृ योगात्मा तथा कपायात्मा कौ ही त्यन्त निन्दा की शरोर पक अ्रह्रमाप् मेही 
निर्भल, जन्मादिक दो्ो रदित श्रद्लय मोष्ठ लदमी भाप कर धजरामरत्य पाये. 1 
इसके सियाय भी कर ट्टान्त पत्यत सात्तीमूत ह । श्सलिण मोकच्छु प्राश्य । 
कतो शरातम निन्द दी करन, उचित है । क्रोध भी सास(रिर काम मोमो परि 


श्र )} 
करना उचित दै, कारण कि विषय भोय से नेक मयकस्दुख उत्यते ष 
ज भोम्य पर्थ सुखदाई पतीत इति ह ये किसी समय दु दष हो जतेर। 
उदाहरणार्थं -घरः शार शौर कुटुम्ब परिवार फे लिये नेय ककम कर उन्दे युश 
करते दै) परन्तु जव,्रपन फिसी पिपत्ति मे फस जाये मो उस खमय चे पदाय 
कु भो सहायता न कर सेगे, तव कितना डुल ोगा १ पुव जन्मता रे त्व 
कितना शानन्वु दता द चनौर जय व्ह यडा होकर व्याहता है तव नी-श्लयत्तः 
भीन-द्‌ दता दहै परन्तु जय घ शी फे मोह यन्न में प्टसकर स्यतय ता दै 
शनक सुफोन मचाता दै, माता वितर को श्रधिक दुख देता दै, दमेश् उटकर 
साय मेँ तथा माता पिताश्नौर पुन के श्रापस में खून गर्म योने का समय 
खाता रै तयं उसे देख माने दप चानन्दः का मजा मिलता है १ मोह मदिमाः 
ष्टी श्रपार्दै1 भयम छल कितानी द, परन्तुःपीे-यदी छल मदा दु खयारकः 
दोजत्ताषै 1 फषटाहैकि- 


ॐ शिखरिणी वृत कर.. =, 


` थतां पुत्रो प्यारा अधिक रमां स्नेहन धरे, - , 
दुलावे - फुलवे हरख सुखधी -लालन करे; - ` 

यततां ज्यारे भोटा मदधर चये धारी गरीमा--. 
पिता सामा-थाये अति बल जन्मो मोहमहिमा! 
तजो एेवा मोहो धिपयसुख ड चंचल अति, 
जनो तेथी धारो निज ददयमां धर्म॑नी मति 
भजो धारी प्रीति. भ्रम्‌ चर्ण ते मोच्तमेतिमां, = 
जशो थद निरागी प्रबल नदि तो मोहं महिम. ` 


पेसी मोद महिमा पिच दै { खललिप देवे काम मो्गौ मे श्रितः न 
अन, उन-पसप्रोध करना उदित है ए" छतादिकाल सै षस , जीय को विवय भोय * 
मिय ई, तैः उन पर यद श्चतमा क्ये क्रोध कर सकती षै ? यद चात स दै, 


( १९६ } 

परन्तु ससार कै विपथ सुख मोगते > कभी धृणा हये घ्राती दै या घ्रासदुयिक 
द्य दष्टिगत होता है, श्रथवा साक्तोत्‌. वणं भ॑ शाता है 1 तव उस विषय पर. 
इतना क्रोध हो श्राता है फि फिर पूना ही कया हि ? इस क्रोघ म कभीर आत्मा 
का यडा श्चि हो जाताःदै । कितने ही पघातःकरः लेतेदहे,कितने हीः भग जति 
ह श्रौर मौका मिल जाय नो दृ्षयै के प्राण॒ तक ले लेतेदै ] इस तरद्‌ श्रनेक रिः 
से कुपथमे वषट क्रोध समा जता दे, परन्तु विवेको पुरुप पश्र परन लग च्चातमा 
को सन्मागं पर लगाकर क्रोध सफल करते हे 1 उदाहरणाथं जसे राजर्पिं भतू 
हरि फा पिगला रानी पर त्यन्त प्यार धा, चद, प्यार इतना छन्ध प्यार था कि 
सजा को सञजपार त्यादि के नष्ट दने छी भी कुद परगाह न थी, सिप पगला 
फे यरखरड रहने फी ही शच्छां थो । प्यार के कास्य पिंगला फे- प्रत्येक मायावी 
शब्यौ पर राजा चा अटल विश्वास या,.उसके.मिथ्या चचनौको प्रमाणिक सममः 
उन्दने श्चपने परम प्रिय सखदूगुणी खश्च वन्धु श्री चिक्रम को तिरस्छन कर देश 

निकाला दे दिया धा । परन्तु श्रापने रागाधं लोन छने से तनिक भो विचारन 
किया था} श्रमरफल खाकर श्राप स्वय श्रमर न यनके, श्रपनीं प्यारी पिगला को 
शमर यनाने फो श्राद भस्तुत थे परन्तु जवः वदीः ्रमरफलः चक्र खाता श्रा 

फिर्ता श्रपने ठी पास श्राया तवं उनका मन कौखा श्चा होगा, सोच लीजिप ! 

शन्त मे पिगला फी प्राया जातं खुल ग, हदय मेँ फरोधािं एकं दम - प्रज्वलितः 

हो गर श्नोर सश्चे छन्त.करस से पश्यात्ताप करते दुष वेः पगला रानी के पार 
श्राकरः वो कि -~ " > ४ क, 


भु हरि के पिंगला से कंह हुए कोध परं 


`» \. कटत्त वाक्य ` 


न ४. न 


3 ५, 
र 


ल न 
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ये कमजात; पिंगला! तने बहोत .दर्गा दिया - 
भाई;जसा भाई मेते देश निकाल किया"॥ टेक ^ 
तरे, पर ` इतवार रखा ' तं बरा ; किया £ ~ ` 
जन्म मेरा जतं खराव कर 'दियां .शय. कम०॥ ~. 


= {12 


(८७) 
कपट व्रचन बोल कहती आञ्ो मेरे पिया ; ` - . 
जार कर्म गुप्तः वरती धिक्धिक्‌ त्रिया. खय.कम०॥ 
निर्दोष मेरा वधु मालवं देशसे गया ; - - . ` :; 
नठोर कठोर नारीजात दिंलमे नहीं दयी. खय कम ०॥ 


फिर शपे श्राताः पिक के, देश निकाल देते खभय करे दुप्ट घयनःयाद्‌ 
श्ाजान सै श्राप गदुगहू ट से श्रशरुपाव करते हुए पितरम वन्धु के सम्बोधन 
दैकहनेलगेफि- › {12 [त + 


: 3 † ह मालिनी चृत. %& ' 
वचन सरव साचा विक्रमा वधु तारा, 
श्रवणं ' यग काचा कामथी आरात मारा ' 
वग्र संमभः काठयो रातं ! तने बिदेशे 
भरथरी नृपः भूल्यो 'भामिनीने भरसे 

५ । ८~-- € 2: 1८ 
%‰ भरतृ्हिरि को पिंगला पर "कर 'कोधावेभा शः 
(योगी लोको सारंगीमां गाय दे ते राग) 
देखीने अमर एल, कोध उपरमो प्रबल । 
पिंगलानों जाण्यो -छल भेद्‌ रे । भरथरी ॥ 
शरणे उलय्यो, नल, वन्यो अ तरे विकर 
पिगलाना नाम्‌ ' पर .खेद रे ॥ भरथरी ॥ 


१.५ 


क 
हाथमां खडग माली, आन्यो महेलमां चालती; 
„ , , बोल्यो ततकाल करी कोध रे ॥ भरथरी ।॥ 
धिक्‌ धिक्‌ नार, तुने, ठग्यो ठगरमी सुने ; ¦ ` “ 
; ,, करू हवे तुज धिर ठेद रे 1! भरथरी ॥ .- 
विक्रम समान मारो; मद्रं गयो गुण भारो; 
 जाण्यो नहीं दुष्ट तुत तारो रे । भरथरी॥ 
आआखंथी आंस भरे. चे, नजरे वधु तरे घे 
वचन तेन। सरव सांभरे ॥ भरथरी ॥ 
कपट तारू कलाय, चितड मारू - चलार्यं ; . 
नारी. हत्या करतां हुड रे ॥ भरथरी ॥ 
नथी संसारमां कादि, जाडं बस वन माहीं 
रट जगलमां .बनी जोगी रे ॥ भरथरी ॥ 
एम करटी.गयो वन, तजीने राज-भवन >~. - 
विनय मुनि वदे एहरे -॥ भरथरी -11 





न 


ॐ वसंततिलकावृत शोक 


ह ध 

~” या.चित्यान्निं स्तं भयिस धिर ४ † ^ ' “ 

॥ [+ 
साप्यत्य मिच्छति जन ख जनो ऽ्यसक्त ॥ ~ (“¬ 


„ श्रस्मच्छते च परितुम्यति काचिदन्या 1 
धिकतांचतच मदन चष््माष्मः श्व ॥- 1; 


| ११६ फ 


च्पर्थात्‌ -जिस पगली सनी री मे अनिशि चह फरता ह, यष छन्य 
१ अभ्वपाल ) के श्राधीन दै थोर सुभः से चिस भन रलती है । वह शभ्वपाल 
गणिक्रा पर शासक रै रोर यष्‌ दैश्या सु से प्रेम करती है । दसललिप् यह अमर 
-फल सकरद मुभे विया ६ एसलिण धिर दो धस रानी को ! धिष्ठार हो श्रश्वपाल 
को [ धिर हो उस चैभ्यः को } शौर धिक्षार हो कामदेव को ! तथां मुम 
हजार खार धिष्षार दै कि म मो मे फसा रहः शोर तनिक भी सोचा पचार 
नहं । शहा || सखार का माया जाल कसा विचित्र है ! शन्त मे लालने कर 
शल्लवार मियान से निकाल श्राप विला रानी का शिरु्छेदन करनेको तैयार हष, 
परल्तु खी हत्या क्षा घातको फायं िलकुल शनुचित्त सम फोध को वैराग्यमें 
परिषि किया! ध छ नही, खसार मे शिखने सार द्रढा है १ इसर्मे रह करः 
कौन छुप पाया है ? महा मोह राजा को किसने जीता हे ? यद त मोद महिमा 
ही शप है कषप ह हि -- 


ॐ शिखरिणी वत % 


स्तमो जे नारीनां रुधिर रस मांसे थकी भयां 
मूढ मोरा गालो पण रुधिरने अस्थीथी सयां; 
अर्यो योनि कुंड खव रुधिर मूत्र विकृतिमां, 
नसे स्वादो माने तदी पण जु मोह महिमा ! 


अश्याद्‌ उन््षौने विपय को उदेश्य कग सष्ठ श्रन्त फरण खे पथ्थातापर कसते 
पं पेखा सर्वर उपालम्म दिया है करि दूसरे पर उखका प्रभाय हषः चिना नष 
रषं सकत! 1 इसलिप षद उपालम्म यदा निख देते हं । 


पिच्य १ परिषय !†। तुने हद्‌ कर्व । तुभः सा पराम धारी कौन होगा । 
सू सचमुच भदा धूतं हे, सूने पने पञ में श्रयेक २ पुरुषौ को कामया कर 
उनके जननमाल को ष्टी न धर नी किया चरन उनयप काति, धन श्चौर सथं 
राज्य ऋद्धि को भी नेष्ट प्रष्ठ कर दियो दै) तुमे तीन टप मनुष्य मा वदिन 
शरोर. लडकी की भी चापा न देव खक । बड़े रेव भी तेरी श्रद्धूत शक्ति कै] 


£: १२०.) 


श्याधीन होगप्‌ तो मुक जैसे पामर कौ क्या शक्ति हे श्रे दुर कमि} तेयनाम 
सुनते ही मेरा हदय कापतां हे मुभ नष्ट करने वाला तथा मेरे लघु वाधव पर्रम ' 
से चियोग कराने बालाभीतहीदै, जो तुभे सेयन करते हे उन्दं वै साद्य वरा 
फल मिलता रे 1 न्य देवौ का स्मरण कर्ने से तथा उनकी सेया छरनेसे यै विचारे 
श्ननेक संकर से वचा श्रपार छख दिखते हं, परन्तु त्‌ तो सव से विपरीत ष्टी 
न्लता है 1 यदं तेरा कितना ज्ञदम हे! श्रौर तृ कितना उल है । तुमे देव समान 
मानना ही मयंकर भन ह! तेरा स्मर्य मातर ही दु खद्‌ायक दै' तो तुभ ' सेनं 
करने से पया दु ख शेष रह सक्ता' है ? पडित पुरुप ने तुभ तिरस्कृत किया है 
तेरा श्रामासर मात्र ही 'दइतना दु खदा हे, तो जय तेय सय साक्षात्कारं जाय 
तो कोन जानता दै उसकी क्या दशां दो ? धिकार दै तुङ'पापी को । तु देव नदीं 
परन्तु सान्तात्‌ दपनध दी है । चोर दे, चाडाल दे, लूटने वाला दै, हिंसकं दै, श्रौर 
मदाध है । श्रवत वगुण की खानि, डु ख देनेवाला, रौर श्रनेफ भकार सि 
सन्तत करने घाला त्‌ दी है । ते जो पुरुप पोपते हे उन्हे भी धिकार है ' तथा 
सुभे अओ बहुत मान देते दे उन्दें भो धिकार दै कारणक्तितू तो नग मे लेजाने 
चाला श्रौर स्वग सुख को चुडाने वाला दै । महाठु तदा हे दुष्ट काम 1 तुभ 
मे श्तिम भ्रणाम है । ^ 

पक २ इन्द्रीक्े वशीमृत होनेसेदीजो महार्दुखो दो मृत्यु के शरण 
चले जते द, तो मनुप्य की पाच इन्दिर्यां तरे वश दोजाने से वह श्रंसष्टे सकय 
मेष््यौनलीन दहो? इसलिये दे काम तुभे मेया श्रतिम प्रणाम रै! फेसर 
क्‌ ेराग्यधारी गर गोरखनाय के पास जाकर ससार का त्यागः कर "योगी 
चन गये । द (2 ~ ~ (¬, 


नः £.) र (त; } 
श्सी तरद थमत भरत॒ महराज > बध वाहुबलजी 


ने भौ श्पने प्रचड क्रोधानल को. वैगग्य.दश्षा में भरित किया ह} राज सोभ 
कै करर दोनौ भयो में, प्रचल युद्ध, हच्रा, श्चौर -वारद- वः तकृ . दजासे 
मनप्य मस्ते र्दे परन्तु किसी की हार जीत न हुई तव न्त में इन्द्र ने श्राकर 
विना कारण से दती दुई घात रोक कर दोनो भदर्यो म पाच शतं फी लडाई. 


प्रास्स्म करार १ टृषटियदड > नृद्युद्ध, वाहूुयुद्ध ४ मृ्िय॒द्ध्‌ ` 
धू दुडयुष्ध षन पाच श्तौ म मी मर्त महाराज हार य, तय -भरत;महा-? 
सज ने नोति से चाहु रल जी का शिरच्छेव करने कै लिये चक्र चलाया । प्रतु 


{ भ्ण } 
चयक गोष ग्न न काट पीट फिर द्याया, भस्त की स्स ध्यनोनि से. यादुचल 
जी को सस्त प्रोध श्राया छर णठी मु्ठिसे भग्त फे आख सेतेने के उदेश्य 
से पुष्टि उखा, घट उदी री रदी ! जव वद्‌ उरई गरे थी धद ससय री भिक्त धा 
शौर जय चद्‌ पी नीके गिरी षद समय ही भिक्त था 1 इस प्वण भरं मन के 
परिणाम ददल गप । प्रोधाभ्नि का मद्य प्रचड चक्र पदे धूमा, धिरीधौः दैग मेष 
दिर गया { उनी एक दी मुष्धिका यस्त के श्ण सेलने का महा सामथ्यं 
शकती थी पण्तु उम्दं दमा घाचकरी फार्य करना विच्छ छनुचितत जया ¡ यफष्ी 
जिन्दगी के राज्यके किये य-धु के सिर काटने की श्रपेदता खड परीढ भतापौ सूक्ति 
सुरौ का विष्णाल ज्य तेने फा ध्यक कना उम्हं धेयस्कर जचा शरीर उसी सुषि 
सै ै्तम्यपू्ंक अपने सिर का लीच किया, तया संसरत्याग दिया! शरदाद।। 
किस कसी फे समय स्पूं चैरा्य { श्या हे वैराग्य । तु धर्मस्थानकमं ष 
मरा दुश्रा र? या तु साधु महात्मा फी भोली मे ष्टी रहता है १ या वेल, मवि 
सस्जिच्‌ भँ तेरा स्थान दै १ नदीं नदह वैयस्य तो संश व्यापकं दै, समस्त जगत 
चैराग्यस्तेभरा श्रो है) दुनिया मे पेमा को पदार्थं नही जो चैरामीन दो, 
आत्मा श्रतु दी त सर्वर वैराग्य हे शौर अतिदृल छे तो मवं ही ससार 
श कहा दै षि-- 
धमपि दोषा भवेति सगणं 1 गरेपि पयंद्विय निप्रह स्तय ॥ 
शुर्त्सिते क्मरिियि भवलंते । निवृतसागस्य गृह तपोवनम्‌ ¶ 
च्प््‌ त्‌ -सगाध मनुष्य चाय यैरम्य धारणग जगल मँ सी जा यैदे 

त्ती बहा भी उन्दे विषय पाय श्रादि दोप घेरे रदेगे चौर पार्य इन्धियोका 

निग्रह कसे पाला चैयमो मर धर्मे भी रहे तो उसके लिये पष्ट घरष्टी तपो 

यन द । फारण क्ति जिखने {िदित कायौ वी दता सी है, षद सखारी धोने पर 


मी उसका"जीवन साघुमय र है! सवन्न्‌ महावीर भ्रमन मी उनजीर्वा 
मस की दे! काम्‌ देव श्रायक, महासतकजी, आणन्द 
श्रावक, सुलसा, समद्रा, दीपदी, कुन्ताजी, दमयत, 
उप्रन्जना स॒न्दरी, सीताजी, रजेमती, शीलवती प्फ 


यार सतियो फे जीरन भी पेसे दीधे } दसलिए छकाये प्रयर्वनका परिहार करना 
-यही उस्म सप्युना का ससल सण ह शरोर साधु छिद मे दिति कायौ का 
अयर्तन जो न स्थागता दौ ते वद दाहय साधर संसं म्यां से भो यदृतर दे { , 


1, 


€ ‰ 
उसे स्वपर मदाजनौ ने द्रव्यलिगी श्रवा पाथ्या, एस नाम से पटियात्पृ है 
पेते सिदित कार्यौ से मस्त चनकर कपटमय साधु जीवन व्यतीत करने की , 
श्रपेत्ता चिदित कायो से रूकी हर नीत्िमय सासारिक जिद्गो सर्वो हष 
वाहुबलं जीं ने फोध॑को वैराग्यं मे परिणित फर श्रपनाजन्म सार्थक किया 
श्नौर च्राप चर दीक्षितो चलते यने, तथा जगलमें जा कायोत्सगं किया । इनका 
जीवन चरित्र श्रन्य रन्यो मं शरलोन.कीलियेगा । ह 


, सारांश यद्‌ है कि, निन्दा श्रपनी हयै शरात्मा की करन, छोध विपग्र भोग 
पर करना, श्भिमान क्ान सम्पादन करने मे करवा श्रौर लोभ -धर्मध्यान, मेँ 
करना उचित दै । यी मनुप्य जन्म सफल कएने का स्वा श्वौर-खह्‌ रास्ता षै 
शरोर पचिच्र श्रत्तय खुल मोत्त सदम माप्त करने का खर्वोत्तम उपाय रै ।- - 


4 5 5 5-53-5 
यद्यर्तिते. मोह महार्णवस्य \ ८ 
कालता महा भाग ! हिपार 1 

जतिप तितित्तां करुणां कुरुलयं \! - `; 
" '. -शदधं तपो माणवकं गुणौघम्‌ ॥१५॥ 
॥ 13 ४ 
अथात्‌ मह्यभाग } इस मोररूपी मद्ासागर को पार -करमे की 
जो तेसी प्रवल द्च्छा,दो तू जटदी छमा, दया, शद्ध (विना श्रोणा, किये ' किया 


शश्रा ) तप श्चयन्त गुण के,भरुडार व्रदाचयं इन चार वस्तुनो को श्रगीरत कर 
ये ष्टी जगत मे सरथा सुखदा हे ॥ १५॥ 


॥ 1 


५) 1 


प 


भावार्थ ३ महामाय } जो तुभे सचमुच छ मदा मो रूपी महार्स-- 


चन पार कसनाहैतोत्‌ तितित्ता-दम, दया,एवम्‌ पेदिकश्रौर पारलौकिकः 
सख भोग 'तथा सासारिक फल रदित पेसा शद्ध तप तथा जिसमे नेक 
गुण गित ह उस स्वगं श्रपवगं, खुल के वेने वाले मूाणुवकं--दष्षचयं ' 
श्न चार मोक सुख के मल कारणः को श्मीकार कर जिससे तेरी त्मा शीध_ 
हे छ्रलयमस्त्य पा सके! ४ 


( १२३ } 


, यह तो बिल सच हं कि पते श्रपग्थी के किपः हप शपेय का 
अदत्ता न लेते उख पर दया करना, श्ठमा कहलाता दै यह क्षमा गुण स्रोत 
है तथा घमा यद सज्जनो का परमभूषर दै ! उतम पुखप दूखसो कषे श्रपराध की 
श्रोर.न देपत्े योय शपे सिर पर कोद कष शमा पमो उस पर फोथ ज करे 
उनका भला दी चादते रे। द “महता मिदं लक्तणं ? श्रथ -महा 
पुख्पौ षा सुल्ंण हे तथा समा से कोर ए मार करता इरा श्रे तो मीः 
खद्‌ शात ्ो जातः दै । इसलिये षमा यदी शतु को वश फरने धवम्‌ विनष्ट कर्मे 
का शक दै पेखा चौकस समभा ! कडा है कि तुमां शस्तं करे 


यस्य दजनः फं करिष्यति श्र्यात -जिसके पास मा खग दे 
उस्तक्रा शु धया ऊर सप्रते टे १ श्रथांत्‌ फोर कुदं नहीं रर सक्ता ! दइसलिप 
स्मा सदुगुण दमेश्चा धारण करना चाहिये ! दसी तरद द्या, तप शौर बरह्मचर्यं 
ये तीर्न भी मोद रूपी महासागर पार कने के परमोपयोगी मार्गं ष । । 
17 भ्रसुभते देया मागं फो प्रधान पद्‌ दिया दै, दखरे परारि पी दया पाठने' 
से ही छपनी दया पलक दै । दृखसै फ घात करने से पनौ धातत हे ¦ 


सुखात्‌ सुख इुःखाद्‌ दुःख चान्‌ खक से छण योर इ नसे डु 
मिल्लता हे! रसलिपः दुनियां कं भरत्येक भी फो रपां समभ उन पर फष्णा 
करना, थने धदा तक्र उनको दुख से' यथान दरण्फ याएीमात्न फा कर्तन्य षै 
सिद्ुरश्रकरण मे फा दै कि - 4 
' ' रीड भू. सुरतस्य इष्छतस्ज- सहाररचात्याभवो! - . -- 
यृन्यश्नने व्यसनाहि -मेधपर ली.सकेते दूती धियाम्‌ ॥ 
९५ ` निभि गिरौ क्स प्रिय सखी मुके छमत्यमेला 1 
' * स्व्येषु क्रियतां छैव भवतु क्तचैर शेषै, परे ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ -्ष कैसी दै ? जिसके उत्तर मे कहते हं कि वया पुरुषो-- 
पार्जन कसते का क्रीडा भन दै, द्या दुष्टन रूपी ग्ज छो नष करने वाले प्रचर 
वायु येः समान दै, भवोदधि का नव्त कएने रसीद, दुख स्यी दारान, 
लिये सेय समान े, सदमी मास कणे की सदेत दृती है, स्वगं फो सीदी आर + 
मुठि शूप स्मणु छती पिय सस्ती दै, पयम्‌ दुर्गति फी श्रोद दै. । धसि श्रन्थ 
करटी से चाद तो चलम र्द सिद्वा दही स्यीशर कसे \. 


८ १६४ } 

‹, पिति गोह फा पि्वापि कसे फे लिप तसय सुच तपषु, तपयहर्मी 
का परदरि षा पुर्व साधनद्रै) स्यौ चपनिसे पवर्णं शरः तोता है त्यौ श्नासा 
भी तप कती शतत से शुर पेत ट, तपं से प्राचीः फर्मो नाश होता दै, कं 
धमी शत पयत फते निने कते तिमे सद पस समाम दे, पिषय विकार जलने के 
(तप भत्‌ पचस तु पै सणक्मस्फे तए पने फे लिप यह सूये समान 
£ शौर ताभ घमो सपमी भप्त फलके तिष्ट मष पट्पलता परै । कदा ~ 

रषात्‌ पि परेपम िषरेमे दुष्यं इरा सुरते) 
पत्मन शस्यतिदास्पतो छियगरे कस्या सृत्सर्पनि प 
उष्वतिन्ति सदं ए परवति पर सदयः एमं । 4 
स्पाधोम दिरिषं किपस भखतिभ्छाप्य सपस्तप्तक्षिम्‌ १ 


पर्थात्‌-- रखे हेर एवते र पाश सतारे, देष च्छ - 


{ +} 
मौ सीरतिगपने फा प्रयत्तार तिया । इसलिये तपम माया फट परपदे यवः प्रोध, 
भी नहीं करना चादिप तया पिते सासारिकसुखणौ स्ातसाभीन कग्नी 
पवादिये 1 निस्पुहता से चपच्या करना उभय लक मे पटलदारई दै । 
शव चौया सारम ग्रह्यरयं है यद भी इस भवस्िधु फो पार करने फे तिष्ट 
यडा साधन दै, खसे चात्मा शु “दो है णीलवत सचशुच मृत्य चिन्ता 
मणी दे, शील से जिसका वय शदः दे, चह भ्रमु समान दै । शील फे यिना कौ 
हरै सय परिता विनां नमफ़ के वनाये प्य भोजन फे समान श्रफल हं 1 भिसकी 
मनोवुचि छुशील से स्लीन गर दे, उसका याह्य व्यव भीं मनीन टी 
समना चाद्दिण । फिर रियल यह शम्य श्रलकार हे } दस श्रद्ितीय लकार 
से सय सदगुण देदीप्यमान हो जाते द । शके लिपट राजर्पि प्रवर धीमान्‌ 
मतुं दरि ने फा दे कि -- व 
यस्य विमुपण सुजनता शौर्यस्य वारुसयमं 1 
प्रानस्योपशम शरुतस्य पिनयो पित्तस्य पाप्रेव्यय ॥ 
५ “ शरक्रोधस्तपस प्षमा प्रभितुध्मस्य निज्यजता 1 
' " † सवैपामपि स्वं कारण मिद शील पर भूषणम्‌ ॥ ` 
अत्‌-न का शरलकार सुजनता दै, शूरयीर फा भूषण वानी 
फा सयम दै, शान का भूषण पाततः शरोर शाख पटने क भूषण विनय दे, श्रव्य 
का भूपणं पत्र दान दै, तपस्या का मृपण समता दै, यडौका भूप समाश्चौर 
धर्मं का भूषण सरलता दै श्रौर सय पदार्थौ म॑ सवका मुख्य कारण रूप शील है । 
यष्ट परम भूचरा दै { इसलिये भिवेकी युटो को इसे श्रदण॒ करना चाहिये { , 
कारण पि शियल से छलल कलक मिटा दे, पापपकः का नाश होता दै, नेक 
शुरत्य सन्य होते दे, तिघ्ुबच मे चछाधा पलत ह, देव समूह श्राकर उसे न~ 
स्कार कर्ते ह, दुष्ट उपसग वो यालते हे श्रेएर धनद्पूैकः स्वर्ग भीर मोत 
सुखा भाप दोजाति द! पेखी श्यपूं महिमा व्रहमचयं चत की दै । पचित धुच्चिसे ओ 
मनुष्य ह्ययं सेवन पदीं छसे, शरोर व्यभिचार से श्राप स्वय की तथा लको - 
षलकित करते हं ¦ उनका श्चवतार यशयुयत्‌ व्यथै ही दै । शरव वप्‌, क्षमा, वद्मचथं 
श्नौर दया, इन चाततै -पर-चाटाल इततत्पन्न धोते भौ घर्योत्तम मभि गप प 
हरिफैशी युनि फा दष्टा कते दं 1 
नीच शा मे उत्पकर हप फोर भी धरणी श्रन्ति मापि धरम श्रम 


४ 


॥ 


1 


{ ?म्द ) 
कलै, तो भी हरिकेशो मुनि कौ तरद मोक्त के शपा प्य करत द श्र भजर 
कममर यनते हं । 1 
हरिकेशी मुनि का एत, 

, मथुरा नगरी के गपमूपति राज ने काम भोग कौ इच्छा निर्वास (तय) 
छयेजाने से गज्य त्याग सयम श्रगीकार द्विया 1 कमश गीतां टो विद्र करतेर 
वे गजपुर पधारे, चषा गोचरी गप ! परन्तु मागं से श्रनजानये श्सलिये चिडरीं 
म मेढे शुष सोमदेव पुरोत फो मागं पृदधा। दर्पा से दुप्ट -पुरोदित ने फरौतुकः 
सममः छनलमय, मागं दिखाया । दवकोप से घट मागं श्र्निमय उष्ण दोरया था! 
सरल स्वभावी मुनि उसी मागं से जनि सगे, योगानयोग मुनि "कौ तप्रया 
प्रभाव से बह मागं शात गया, वे श्चागे यदते ही गये। खाधु को र्यां पुमति 
दते एषः श्रौरः उनके तपं के प्रभाय से शीतल ्ुष्टमाग फो देख सोमदेव ने 
सोचा पिः “ष्टा ! धिकार हे मुभ जाति मद्‌ करने ब्राल दुष्ट फो | किं भने श्न 
सरल स्यभावी, सुनिराज फो भरतिङ्ल मागं द्विखाया [ इन खाधु के सत्य शील 
श्रादि सदु प्रन करने योग्य है शौर. श्रुत फे पारगामी हं " । पेखा सोच 
सोमदेव उनके पास श्राया श्रौर उसने धर्मोपदेश खन दौक्ता प्रण फी, प्रहस 
किये 'प्चात्‌ सवा विनय कर शक्तित टो शाख फे पारागत विद्वान हप+उन्दौ ने 
तनिक श्रभिमान --जातिमद किया कि हमारी जाति उष्य दै, चरन्तु सदुभावना 
क्षं सयम चालने किया ! हसलिये शायुप्य प्र शप थाद्‌ सम्यक श्ाराधन कर 
मृत्यु पा वैवलेफ मे मष्षदयुतिमान वैय उत्पन्न शुषः { ष्टां से मर करः वे; नीचे 
गोत फर्म के उदय सरे गमातर पर बलकोट चांडाल केः हरिकेशी नाम का-पुत्र 
हश्च! 1 पुत्र का जन्म दोने से यलकोर श्नोर उसकी खी गौरी "को ्त्येतं। खुशी 
ह । चे हटरिकेशी खयकोगयडा  खदेग देने घाले प । धैसे ही वदरूप ये श्चौर 
जिनके अलि, श्चग भी घक्--ङुयडे थे । प्क समय जव वद्‌ श्रपने -वपुर्छो के 
साय क्रीडा करते धे, उस खमय श्ापस म फलद दोगया, जिखसे धृद्ध पुखप ने- 
न्ट निकाल दिया । इतने भ वहा पक स रौर धक गिज निकल, लोगो ने 
सदं को पिषधर समभ कर मार डालो शौर गिजाई फी कुदं देद छाद्‌ न कौ 


यद य देष ्रिफेशी सोचने ल्गेकि प्राणियापर चप्रपने ही मण 
दोष.से सख दुःख ऋ पडता हे | प्सिषि स मदं स्यामः 


{ ९२७ ) 
शुर भकष यने । का है कि दोय दय दुष्ट पुरर डुध्यो हेते ह शरौर गुणं 
फराय पुण्यव्रत जीव खी चनते हु 1 वन मेँ उ पन्न दधा एल प्रण किया जाता 
शरीर श्रग का मैल जत से धोफर साफ़ किया जाता दै 1 एसी तस, आशियौ 
फो श्रपमे गुणौ वास सम्पत्ति भर्त शोती षरं छर पो छाय विपति श्रोती है; 


पेस्दी. भावना भाते प्ट साघु से धर्मोपदेश सुन हरिकेशी ने 


-दीष्ठा छमीकार री ! पश्यात्‌ तपश्चर्या फते से जिनशषी देह ुरवल होई, फिप्पे 
पेषी हो शस्या म॑ याणणसीी नामक नगरी मे पधारे 1 वषा वटुकः नामक घन 
म॑ रद कर उप्र तप कर्ने ले 1 जिसे तिंदुकः नाग्क, यत्त श्राक्थित ष्ठा रात 
दिन इनी सेवा करने लग गया 1 पक समय उस यत्ते के एक मिन गै उसे से- 
पुटा कि ४ दे,मिच्र { सृ छाजकत फे रष्टिगत कयो नदीं होता है ₹ उसने उक्तर 
दिया कि धन मुनि की सेया करता हर "तव दृखरे यक्त ने-फा “ रसे ' तो, मैरे. 
उद्यान मे मी च्ुतसते तापस रहते दै" ! उस यत्त ने कहा फि ध्वे पेसे न सहने" 
-फेसः कद दोनो यत्त उन्द वदु देखने ए, तो वे उपाधि छोर विक्था में फे - 
भखेथे।! तर सेये योनौ यक्त श्न हरिकेशी सुनि केः श्रत्यव भक्त होयपः | ~ ^ 


1 पफ समय उस उद्यान भँ घटा फे राजा खौशल की पवयो भद्रा क्रीडा 
-करमी शरा) पसे भयम यत्तं मदिर मे जार यद्त फी पूजा फी । वाहर्‌ श्रा 
धर उसे धे छुरप श्वौर कुष पहिने पः सधु नजर श्राय लिन्द देख उसमे ऽन॑ 
"धर थूका मुदि सुचकाया, नत मस्ये, शौर निदा करती दुर विलुल मविर्से 
गारः भाक्रर चोली रि ;--५ रै ! चहं मल भू का परयत 1 ' सचमुच यह तो 
दशन करने योग्य दी दै ॥ ""्यो रजकस्य फो न साधु फी निदा करती द 
देखकर बद यक्तं त्यत प्ररेधातुर द्मा श्योर उसने भद्रौ फे शरीर म भविषट 
ह उरे पस्वेश कर पामलं धनादौ चच से वद वरी '्चादै जो धरर खटः 
( मन र श्रायासो ) यके लगी, "सजय ने उसे घर लाकर वैयजी, मने यन्न 

जानने चाले त्यादि पुख्पौ द्वा उसके,कद उपचार करप, परन्तु सव शरिया ` 
खर म योप हप्प"्यन्न दरि त्स्द निष्फल दुर, दैय जी विधयो बिदीन वन शद्‌ 
मयं चादियौः फेम किध्य हेययेः क्व यद ने स्य्य आकर कदा क्ति --' 
ष्दैपोतशी शरोर, मदान्मां वम्‌ ममत्व रहित साधु कौ "हस कन्या ने ' छ्रत्यत दी" 
निदपकी दहै तेभ श्चय दमे कय द्ोद्गा ? हे रजा } तु दल कन्या क्षो. धन खाध 
से,व्याह दै ते मं ठे जीधित घोडा, नदीं तो नदौ" राजञाने सोचा कि ' ईसखषा 


श्श् ) 
षाद फरं दमे से ही यहे जीवन लाम प्रान्त कर सक्ती होतो ठीके ५।.पेषा 
कह चन म लेजाकर उन मलीन शरीर घाले मुनि फे साथ उसका पाणीग्रटर्‌ 
र द्विया, फिर यजा तो उसे बटौ छोड कर चला गया, पात्र पिचुली खतको 
यक्त ने चद श्त्यत डर धमकर श्रौर.फक्ष कि ५ ध्रव तू श्रपने घरजा, तूने 
मनि की श्रयहेलनो शी थी जिसका फल तुभे मिल चुका । जो श्रध फिरसे 
पेखा फरेगी तो निश्चय खे म॒घ्यु पायगौ " 1 चद राजकन्या तो इन मुनि फे पास 
जा उनके चर्णारथिद पर शीश भुःफा कर श्यपनी श्रात्मनिदा करने लगी, कार्णं 
कि श्रव यक्त ने उसका घ पागलपन दर करदिया था, खरीक स्पशं श्या सममः 
कर मुनि ने कदा कि -घरे। तू मेरे पास क्यौ श्राईदेश्मेतोमुनिह । मने 
तो सिर्या फा सम्बन्ध तृण की तरदं त्याग दिया हे, हम तो सिद्ध खीके इच्छुक 
ह, तुभसी दुर्म धाली शरीर श्रपवित्र खी के हम ` वाच्छक नही दे ।" भद्रा ने 
कहा कि “श्राप स्वयं सुमे चलत्कार गुण किया है, मेराश्रापके सां ष्या 
खा द । तो श्रव श्राप पेसे रेढे क्यौ वोल रदे ६? दे करुणा सागर | श्राप तो 
उत्तम पुय दे, श्रगर श्राप णेस करगे तो मेरौ क्या दशा दोगी ? मुनि ने कहा 
कित्‌ किसीनेठणली दै, तेरे' शरीर म सूत मय गया दै) खी से मोग 
करना तो दूर श्ठा परन्तु ्टम तो उससे धात भी नदीं फस्ते दे। कारण फि स्री 
भै. हजारे दोप है । क्प है कि --स्िया . सन्देद फी खानि ( पृणं भारडार ) 
श्चिनय फा,घर, साहसो का केन्द्र , स्थल, दोप का भागडार, सैको कपट 
की जगद शौर श्रविश्वास का क्तत हे । इसलिपः उत्तम पुर्पोको तो पेसी खौ 
गृदण भी नदी करनी चादिष्ट ? देसी मृया की खानि श्रोर पिप भरी दते भी 
ऊपर से श्रमृत मय दिखती दुद खी;को, धमं का नाश फरने फे लिये किसने स्वा 
दै? जिनके.श्रसत्य, सादस, माया, मृखेता,श्रति लोभ, नि खेह श्रौर निद्यताये तो 
स्वाभाविक लए दै, तो ेली सी को कोन गीत कर सत्ता है? यद्‌ सन मद्‌- 
नैध्र चाली भद्रा अत्यन्त चिन्तातुर इद उसने श्यपने पिताजी कै पाल श्राकर सयु , 
घुन्तात कह सुनाया राजानेश्रपने मन्त्री, सामन्त,पुयोदितश्रादि सवके सन्मुख कष्ट 
सुनायाकि^मेरौ छन्याको गोव दरक यत्तने उस हरिकेश्ती नामक मुनिस म्यादा 
शौर व्याहने पश्चात्‌ इसकी प्रुत, सी कीतर, सुनि तो इत्ते मन से भी नहीं, 
स्वादते ्‌। तो श्रव इस मेरौ कन्या को किखकोऽदेना प्चादिये १ यद सुनकर सथ 
ने कहा रि “हे नृपति { आपने इसे छि को व्याष्टी हे, तपय यह्‌ रूपि, पल्ल 
इ, श्रव से किसी व्राह्मण को दे देना चाहिये 1-दइसलिये रजा ने वदी सद्रदेव 


२ } 
मामक प्राणं फो स्ट धन ठान देकर प्याह दी } स्टदेव प्राद्यण मो संजकन्या 
भप्त एने से मामो स्य श्राह दो गया फेखा मानने लगे । फिर ह्ण सै उरो 
शुध प्रर्मे के विण यङा भागे यह स्दाया। 
उधर उन दग्यि-शी मुनि महरम ने ग््रीसग से लगे एण पाप कै प्रायधित 
भं पक भास के, उपवास त्यि 1 ते मास क्षम्‌ के पारने शुद्ध श्रहदार की गये 
चणा फते षुणः जह्य वह यत्तो र्दा था, चंहा थ्राया उं उस यन्न स्थान मं 
भ्रधेश करते देखकर वे ष्ण ्ापने जात्ति फे मदं म उद्धत टो पदम वोलमे 
सगा कि « दे वुराचरी । पपी, -गारक्ल, तु हमारे पित्र यक्षफे पौषो 
नष्ट भ्रष्ट कसे सासे श्चागया र १? पेखा फ सव चोह्यण षडे जोर से 
चिष्ठाये 1 उस्त समय षि पलि भद्रा आश्र फने लगी कि -श्रे -ह्यणो | 
मेरे पिताजी ने सुभे इन खनि यो सापी वी 1 परन्तु हदो ने सुभे पिना भोगे 
त्याग दरी, पेसे साधुर का श्रगर तुम श्रपमान कणेगे तोये मुम सरको भासं 
चमे, हसललिये तुम सच बाह्मस॒ इनके चग छुकर दनसे त्मा रागो, श्चयर पेता 
मही किया तो जरूर तुग्दरी मृत्यु दौगौ 1 भद्रा के फेल वचर्नौ को वे ध्निम घी 
छोमने वाते समकर क्रोध से श्रज्यलित टो कहने लमे कि “आरे सूरि! तू यदा से 
दय जग, दन्सने दमाय य्न विगाडा दे, इसलिये ट्म सो इनको मारणे दय ! तू 
यष्टा से हटजा, नर्द तो तेरी भां पेखती दशा दोगी !" णसा कट्‌ ये -बद्यण उन 
साधर को मारने रगे, त साधर के देष मे भयेश छर वष यच्च योल्ला पि ५ दे 
प्राह्मणो ! सुभ भत्ता दो, नदं तो धवग्य तुम्हारी मृत्यु दोग, तुम दुरप्यासै 
प्रह्मणु यक्ष फे याने श्रपने उदरपूरं जीवको नण करते । मेने रिसा भेकी 
4 म श्रसत्य, चोरी, परिप्रह रादि खे निवुत ह खर्‌ तह्मचासी ह, पसलिप मुभे 
धर्म समर्पर भित्तादो 1 त्राररणोने सदा कि यट सय छु कुलीन उत्तम 
ह्मण के किप दी तैयार दा हे यह खु तुम जसे शुद्र को देने के लिष्य णदी 
यनाया दै | इसलियः तुम्टे यष प्ट करे कप युथा इच्छा न करनी चादिष्ट! 
सव भनिने कटा कि दसा शीर छ्ायन सेवन कर्ने वाले तुम चाहम नैजो, 
यह यले ॐ जने धारण किया हे दखलिण बाह्मण दोपः णखा न खमते { 
श्मनि सेम किया हा सव भस्म दोत्ा दे, शनी तरह तुम चाद्य म भस्म 
खामी युथा दै, दभ्याय से नुम्दं दिया सरदान तो भस्म ही होनेवाला 
1 जन्म मे -बाद्स शरोर चाडाल के मथ्य मेद सन्तर नी टे, चाह्मणच कं 
स आप्तदोतारै + दखल्षिषट तप।धनीं क यह उपार्जन करना , चादि 1 कमं से 


{ 2० ) 
दित्य सम्पति मिलता है श्रौर कर्म से ष्ठी नसः गनि प्राप्त हेत्तीदै 1 जातिसे 
"कभी मनुप्य सटूगति नही पा खरता । जो शुडतापूवंक सत्फमं मं तत्पर रहता ५ 
वषट तीन लो म॑ पुज्य दै शौर श्रफायं मेँ स्यत चाहे ब्राह्म भौ ज्यो नौ निदा 
के पान} दे मूढ जनो । मृत्यु होने के पश्चात्‌ उकी तृत्तिक्ेलिप्टतो तुम 
श्राद्ध कस्ते हो, वद्‌ छेदन भेन कर जलता परर भस्म प्रिये हग वृद्ध को जतं 
सीचने के समान दै \ जो जल शुन कर भस्म स्यि हप मृत्यु पाये हु श्मपने 
पिता को शाद से वृति दोतीष्टो, तो खी ते पुन चैदाद्ोताहै उसे भी तृक्ति 
छेनी षी चादिये । उसे तुपि परयो नदीं होती ? सन्निये यद मय ब्राह्मो फे 
तिये चिलफे ऋटना जला रै श्रधवा जले हये धान्यको क्तारभूमि मेँ वोकर उत्पश्च 
करते सस हे । किर तुम्दास बालणपन मी मध्यम दै । मूर्खं मनुष्य जप, यपत 
शरीर येम की भसा करते दे, ध्सलिये दे मूर्पो } येद रूप भारपो उटाने वाल 
तुमे धिकार द" 
साध ॐ पेखे दय भेदकं मम वचन सुन कर वे सथ द्राह्मणु त्यन्त 

धातुर दो लाठी श्रादवि लेफर साधु कते मारने दौड, परन्त॒ उन सव फो यत्त 
न परार किया । जिससे वे भद मे से सून गिराते हुः चेश रहित दो भूमि पर 
भिर पड शौर उन्दौ ने त्यन्त कोलादलपुच॑क श्राकरद्‌ करना भरारम्भ किया । 
जय पते पर वीती तथ लाचार दो सच चाह्मण अये साधको प्रस करने फ 
ह्ये टाथ जोड करः योले कि “दमने श्रापङी श्रत्यन्त श्चयदेलना फी ह शौर यष्ट 
हमने यापक चडा मासी छरपराध पिया दै, छुपाकर श्राप हमे क्षमा फोजिथे 1" 
सुनि ने कषा “म किस पर मन वचन तक से हेष नदी करता } यष सखव यष 
ने पिया दे, तुम खव फो श्रव यद्‌ यज्ञ चन्द्‌ कर देना चाये, कारण किः यहं 
नस्क का देतु दे 1 जदा दं कि -भस्थि मे रद्र रदतेद्ं, मास में रृष्ण श्रीर्‌ सथिरः 
म ब्राह्या स्ते हं, इसक्तिये मास नदी खाना चादिये । ओ मनुष्य तिल श्रीर 
सरत फे दाने जितना आ मास साता है वद सूयं चन्दर रहते है वहा तकर नकं 
म रहता दै, असि खे घ्राण, श्वा से प्चिय, ठपि कमं करने से वैद्य शोर 
सेवा करने से शूद्र मिने हे । डुदुम्च मे न ण्दे, ममत्व न स्यसे, परिगरद्का 
ह्याग करे, परमात्मा म लीन रदे, दिखी का सग न कटे ये पंचं जदाणके रस 

है 1 माकडेय छषि ने सुस्त के पश्चात्‌ जलपान को दथिर पान समान का है 
शीर छन्न ग्रहण करन को मांस भक्तण खमान कदा द, श्न, उपांगः श्मौर स्थं 

सदिव चा वेद्‌ का छरध्यय र ना्मण शूष्ठौ से नो पतिप्रह (द्दधिणादधि) चठ 


(१ } 


८ मधा समभना, पे गध दैः यार्‌ धय याते ६, युर दे साट ज-म करने 
दै.भ्वा दै सत्तर उन्म यते है णसा मनु नै कद्ादे । केसा न सममन स्वाहिष 
विः सि मस्तक मूडने से ए सधु हो उनि, स्फार से ग्रहम्‌ दो जाते है। 
कमरतय्यास्र चे मुनि या घटफल पर्िरमे से तापस दो जाते दर! जो धन, धन्य 

कलवर, पुध्र, पौ, परिपरह भरतु त्यागकर पाप रहित मागं पर पिरे उन्दं 
ही व्राह्मण पडते "ये धतेष्ठष्टीग्दौ धीं कि श्रानम चद यत्त श्ररश्य र्द 
कर पोल किदे प्र्मणो } तुम खव शपता भला चादतेष्ठो, तोये खाधु कटे 


यैसाकगे। नीतो तुम सय को मारूगा 1" यह सुन वे खव व्राल्ण षडे षो 


उन हरिकेशी मि फे चरण चू कमे सगे ए ^ दै मुनि} थाजसे दम 
श्ापफे सेयफ दुप् । र्टरेष श्रादि प्रणो ने मी हदें गुख मा श्रपनां रपय 
छमाया 1 उम्दोने पूया कि ५ हे मुनियज | मुक्ति सुप देने घाल धमं कोनस्ला 
१ नोर यश का स्परूप कया दे ? एस्फे उतर मुनियाज योसे “सुनो | यद 
सयम ( क्ता ) यही यत दै । इसमे के जीयते चेती रप समो, तपषतो धतिः 
रूप समो, शरीर को छलणी शरोर कम फो दार सममो (गातििकर्मं स्यम चव 
साधन समभो, रात्यादिकः धर्मं परह समसो, निष्पाप पना ग्राह्तती्ं लमभ्ते, 
शरोर श्यामा कौ जेभ्या शुद्धि पो मरारोगानिक के नाश्व कर्मे घष्ला स्नान समसः 
यसे दोमषफोजो णात द्यो गप द्‌ शौर जो उपयोक्त स्नानस निर्मले घे्दी 
पुसष सिद्ध घधु पे सस्वन्ध कौ सम्पत्ति वे योग्य हं ” । फिर उन ब्राह्मणा ने 
हरिकेशी पमि णे णुद आष्ार दिया ठव यत्त धश्र दो चोला. 
५ सुमते श्न साघु को धरतिक्ञाभ कर नमचकार पिया है, यद तुण्डं मुक्ति शदात 
षो श्रगर तुम कतिर कमी यम कगेगेदे तुम्हारे भरण परेहःउडजायगे खमभना 1 , 
इतिय शने जे धमं तुस यताया दै यर य्रदण ध्ये 1" फिर उन्‌ गद्य मे 
जैन धर्म शरगीकारः फ्रिया। श्रनुक्मस्ते हरिकिशी वत मनि, डल चपः 
तक्र तपश्चयां करते पेयलस्षन प्राप्त कर मन्य जीरयो को उपद्र दे मोत पधारे । 
दसक्तिये दुनिया मं धर्मं यद्‌ पथे वस्तु दै } सन्ये भरेम से धमं पालने वात 
श्चपूरं सुख प्राप्त करते हे } सय शद्ध धमं का सेवन दी भपस्तागरः का शन्त 
कर देता दै अर्त मोत लदमी दिलाता दे । ४ ० 
~व 
क ष्टटटशवश्ष् 


{ ६३२ )` 
नोमेमिघ्रकलत्रपुत्र निकरा नोमेशरीरं विवर्द्‌ । 
नोमेज्ञाति रियंनमे परिकराः सेवानुरक्ताः सदा " 
नोमे धान्यधरा धनानि विभवो नोमे शुभं मदिरं । - 
स्वक्तुयाक्षथेमिदं वच॑तिमनजास्तददध्वमेऽपिच॥१६॥ 


= 333 , 


व्परथेः--मिन, कलत्र, श्रौर पुत्र के समू मेरे नदीं ह, यह शरीर भीः 
भेर नहीं हे, शाति शरोर सेवा म सदा श्रनुरक्त दास भी मेरा नदीं है, धन धान्य 
धया ष्त्यादि सव वैभव भी मेरे नही दे, मेरे रहने का मदिर--घर भी मेस, 
नी है । जैसे सव मनुय इन सवक्रो त्याग कर चले जाते ह, सुभे भी सचमुच 
इन्हें त्याग कर जाना होगा ॥ १६॥ )\ 


भावार्थ श्ल जगत म पूरयौपाजित शुम पुर्योदय सै प्त दुष सहूगुणी 
मिन्न, मन को श्रत्यत वल्लभ खुन्दरियो, श्रासाकारी पुर ये सव मेरे नही है वया 
जिसकी स्तता फे तिमे नेक पापां से वनी हु दवांदया उपभोग फर स्वास्थ्य 
सुधारना चाहतः र मनको इष्ट मिष्ट शौर स्वादिष्ट महा पाप से तैयार हष 
विविध खूणकसे पुष्ट करना चाहता द्व, जिसके लिये श्रनेकै पातकोके श्रसष्ठ भार 
सेदव कप कुकर्म करता ह, वट शरीर मी तमे मेस नदीं दै । फास्स करि 
जिस शसीर मे दो क्रोड आर एकायन लास रोम राय गले पर हैँ तथ। निनानवे 
लाख रोमराथ गले नीचे दै, छल सादे तीन कोड रोम राय हे श्रौर टर पक येम 
शय पर पौने दो २ रोग भरे टे फेखे शरोर का क्या विश्वास है ] न मालुम कव 
कौस, सेग श्वरीर म भमक जाय उस ! सभय वह मदा वेदनां दुर कशता 
कठिन होजाती दै कोष्ट साधन नदी मिलता । प्रसक्तिये पक द्विन यद श्तसेर 
शय्य सडेगा, पडेगा शरोर विष्यस दोगा, तव इस शरीर को फिर भा कैसे 
्राना जाय] तथा रह जाति भी भगी नदी, श्रहर्नि् सेवा कने में प्नुस्त 
अनचस्-सेवक भी मेरे नदी तथा ये वान्य के ठेर, यह गि पृथ्वी तथा यद 
लभी, ये नाना प्रकार के सुप बेभव भी मेरे नही हं तया त्यत खच फर. 
शत्य पर्थिम उखाकर बनाया ्ुखा यह ससि मेरे हौ रहने का सुन्दरः मदिर 
म्न, वग,-यमला भ मेय नदी दै 1 उपसेक्त सव पदाथ मेरे क्यौ नदीं 


1 


{ रे )} 

जिस श्तास्ण यसात दुष्ट याएते र कि ऊपर कदे हु सगरं घस्तण यष्टी दो 
पत्यक मनुष्य शकेल हौ परलोकः गप्रन करता ह ! उसी तग्द से भुभेभीः 
आना दा 1 मृशते भी सद दस्तुध यौ छोड कर आनि पैगो । सिर्फ हं 
श्रयया येद्‌ से उषसि शुभाष्युम चमं टी मरे साथ चग । इसलिये स्वात्म 

हितिच्ुश्रए को सासासिकि पदप पर सै रति ममल्य भाव का त्याग करः किः 
प्टवः पवित्र ध्म काँ हौ शरण लेना धेवस्कर है । ये खय शटिगत पदाथ प्तरिक 

है 1 प्व पल भरे मे हस्ते हं कौर दूलरे पत मं श्रधु गत करत ह, य॒ मोह 

माया टगार हे इस मोद जाल म जो फसते हं पे नदी निर सकते । सतिम 
ह व्यास त्मा | श्रय जागत हो धर परिचार कर 1 फा है कि ~ 


$ शादरूल विकीडित वृत. %& ` . 
मेडीमास महल श्व गजने म॒की जवं एकला. 
संव॑धी जन स्वाथीं खर्थी सघला अते रहे वेगला; 
वाडी खेतर वगला वगी चली जे ढजां मोखला” 
जागी जो नर मोहजाल सघली तयार था तोडवा| 
जाया ने जननी प्रिय जनक सहु माया रची मानवी, 
तत्वे जण निज तुज सघलुं ए चेतजे मानवीं; 
देखी ए भभको वधो उपरनो जो छारना छोडवा, › - 
जागी जो नर मरोहजाल सघली तैयार था 'तोवु. , 
* " म्रतल्लय यष्ट कि सङ्लि, मदिर यादि सव पाथं श्रनित्य है, } यदहः 
सघ माया का मो जाल है । धी मोद मेँ लीन स्दते ह । परन्तु इतना "भी 
धिचार नदीं षते कि सिर पर क्ल का नकारा वज र्दा है पषण भरये, म्समैः 
पकडा य पकड सेमा! श्रो साया क्वा पठदा कितना श्र्यजनकः दै}, भसे 


भला को भी श्रमजप्ल मे भुला करः चकर मँ डस देती शरीरं चतरे मी 
प्रतिकूल मार्भ लगा दती ष "1 सिर पर उने दुख धूम रदे हंतो शरी.लोग 


शदे ) 
श्यात्म्ित करने फे लिये तनिक भी प्रेरित नी हेति, विचार नदीः क्तेः 
कहादै कि. । | 
, व्याघ्री यं तिष्ठति जया परितर्जयति |; 
, शोगा शत्रव व प्रहरति देदम्‌ 1 
श्नायुः परिसरति भिन्न घा दिवांमो । 
, कोकस्तथाप्य दितमा चरतीति चिघम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ -ष्मेण जरा (वुढापा) नाम ष्ठो व्याधी तर्जना कर रषी 
श्र प्रतिदिन शक्ति धीन धनातौ जाती है; श्रायुष्य भी हमेशा घटता जाता है ! 
ससे चिद्र घाल घडे म डाला हुश्रा जल कायम नदीं रह सक्ता, परन्तु कमती हीः 
होता जाता है । इसी तर सव ्ानिकर दोता जातां है । तोभी लोभर्ेलुम्ध वने- 
प लोग छु भी श्रात्मदित नदी फरते शौर इसके भतिकरूल कुपथ पर लग 
शनात्मा को भारी वनाते रहते हं । पश्चात्‌ उन्हे परलोक मे श्रलदय दुख कै भार 
से द्वना पडता टै । रे भणी } तू जसा विचार तो कर, जव त्‌ पैदा श्रा तव 
य्या लेकर श्राया था शौर जव तू जायगा तो कया लेजायमा । जिन्हे तू श्रपना 
मान र्हा दै वे तो सव यहीं पडे रदेगे 1 ये सव प्ण मात्र सुख दिखा कर बहुत 
समय तक नरकगति म डालकर मदा दु ख दे } लिये" ये सुख नहीं परन्तु 
इुखहीदे। त्‌ मेय २ मान रदा दै परन्तु याद्‌ स्नः कि जितना धिक ममत्व 
है उतना ही अधिकः दु ख दे जदा मेरा वहां ममत्व हे शौर जदा ममत्व है षदां 
दुख है| कारण कि श्चपनापन ही खवसे चडा वधन दे । उदादरणाथं -किखी 
मनुप्य की दूर देशोन्तर, मे सगा हु जिससे वह मन मे श्रत्यत प्रलघ्न हुश्रा 1 
श्रपनै श्प्मा को वडी ाग्यशाली सममने लगा ! थोडे दिनो पश्चात्‌ हतभाग्यो- 
दय से वह कन्या मर गई, यद समाचार सुन कर रोने लगा तथा श्रपने को महा 
ड ली खमभने लगा । व तफ उन वोनो काकमीमिलापभी नदी दुध्या था, 
पकःदुखरे को दि से भौ नहीं देखा धा, छख दु ख की वत्तं भी नदीं दै थीं 
जिससे कि षक दूसरे का स्नेह ढे श्रौरदुखष्यो। तोभी जय उसे श्रपनी खी 
के मणे के समाचारमालुम दप उख पर प्क दख क्रा वादल धिर गया पेखा 
उसे मालूम हु ! वद सात दिन चिता करजे लगा । श्न सवसा मूल कारण 
दया ३ १ तो इसके उत्तर मै यदी कना पडता दै ङि. उसने श्रपनत्व माना यदी, 
लो शरयन्व--ममदा न, ष्ोतो कुचं नदीं । जितना शरपतत्व ममता उवनादी 
डु दै! अय दस पर पक पिता पुच क हृद्य व्क दम्टात देते हं -- 


{ ९) 
` -आशातीत पिता पुत्रे का मिलाप होने पर भौ . 
- वियोग ही रहा. 


कोह क मध्यम स्थिति चाला पुखष परदे धन कमानेके लिप्प जाताथा १ 
-स समय उसकी खी दे पुर ेद हुश्रा,जव वह लडका एकः सालका दशना घद्‌ 
सदेश चला गया रौर किसी शर म जाकर नौकर देया ‡ पहां चौदह वं 
-तक मोक किये चाद उसमे स्वदेश श्राने का विचार परियां । उसने प्क पत्र 
लिलकर प्रथम ही स्त्री फ खवर दी कि ५ श्रमुक तिथि को यहां से स्वाना दौ 
वहः श्राता र ” 1 खी वै पत्र पटर अत्यन्त प्रस ए शौर पुनरत पतपटढकरः 
हषं से पिता कै खन्छुख जाने तैयार हा, उसफेतो हपंका पार ही न रदा, दुम 
यद्रह फस पर एक गोपी धर्मशाला मे रहने कै निय से वष्ट दो दिन पदिले 
चिदा षौ यारा रहय । उधर से उसका पितासभी वहींसे खाना हो उक्ती ध्म 
आला मे श्राया । ज्या पयः दिन पिले से श्रषना पुन उहयदे । धमैशाला घडी 
छने से श्रौर श्रच्चुः प्रवध दने से मुसा कां ्रायचमन श्चधिक था । पिता 
पुत्र दोनौकी पष्टिचान भी न थौ, फक्त नामस प्िचानतेथे । ध्रपना पुत्र सामने 
श्याया दे, सकी) पिता को खवर भौन थी, श्मपमे ठहरमे के स्थान फे पास 
षो पज फा स्थान थातोभी पक दूसरे को छु खयर न दुई 1 रतत को सव 
भजन पानी से निवृत होकर सोगय थे, कर्मयोग से उस रातो क्रिसी विषधरं 
सं ने उस लडके को डफ मारा शौर थोडी देर भ पिपसेम में पौल 
जाने से चष्ट लडका वहीं मर मयः} ध्या! दैव छी सति न्यासे दै! मनुष्य 
जो कुद सोचता दै दैव उसके धरतिकूल सोच रपत है } भोष्ठ मुग्ध 
मनस्य घड़ी २ श्राशाश्रौ की तरम मं लहरं साते ह पयतु काल किस तस्ह 


पकदेययद्‌ किसी फो खवर न र्दती है «ल्‌ जने जानकीनाथः 
अ्रमाते किं भविष्यति ” शाद्‌ जानकछीनाध सम ने भी न जाना षि 


-सवेरे कया होमा १ सध्या समय सज्य षी वयास थी परन्तु सुव सज्य कै 
-चद्ले चनास मिलत 1 कसलिष कमं की पलिदास है, करम फरता १ शैला योर 
मरी कस्ता ! पने दान्त के नायक उस युदय का लडका भी कर्मयोग से 
सथ शष्णाप स्याग कर श्रफस्मा्‌ काल कवल यन गया 1 

प्च्च्‌ भात फाल भँ लउके फे मरने से खव श्ासपास् वे लोग ददे दे 


{ ॐ } 


उसे दये समे परन्तु उपर पिना सामने के दलान मष्टीव्टा्दा वरदानं 
श्राया शरीर यद उया भी चर, कारण क्रि स्वेरे र मुर का मह कौन देखना दै! 
फिर उक्तको श्रा रती, पु मे मिलते की दत्य चासा बी । दसलिये उतो 
सोचा किस्येरे सपने श्म दर्शन हने सै फोन करना ? प्ठ्ता सोच धद 
वो से उखा भी नटीं उसफे दिल मं तनि मी पयात्ताप ग्टी दध्या । फिर घा 
चलि दयाल पुरुपा ने शत्य परात्ताप फे गाथ उमङा श्र्निसस्कार किया । 
फिर उसका विद्छीना दृद तो उस्फे पेट मसे प्क प्रन निक्ताफि जिल पत्रमे 
उसङेपिता मे स्वाना दाने के समाचार त्तिखे ये । थह पय पदर लोग परस्परं 
यातत करने लगे कि पचास तका घाय फी एगयानी भे श्राया था, परन्तु दाँ 
स्पयम्‌ ही फाल कयित ्योगया । दस कागज सी वानां सागने ये दुष 
उस पिताने सुनी वह श्चानफ़ चमफ़ छर दया । चद श्रारूर कागजपेसा 
सो श्रपने ही षाथ का लिखा दुखा ग । श्रव पुज को पहिचानते ष्टी जोरसे 
सेने ल्भा । मच्छ खाकर जमीन पर पिर पडा, लोग शस धरकस्मात से 
श्रश्चर्यान्वित इण । पिता दछोणमे राते याद कर्ण स्यर छती पीट रुदन 
करना हृदया विलाप करने टमा फि ्टाय २! गद द्ेगया 1 यहसो मेसष्ठी 
पुश्च था] सुभ दुष्ट ने उसका गुह तकर नही दैखा 1 धररेरे] शरतोमैभी 
अमर गया, जीते जी मेरी मृलमु दागड । सुभे कया खयर थी फि यद मेसष्ठी 
लडका है, बं तो मै द्वाद दारू फर उपाय भी कराता । श्रे या करूगा, 
मेरी जिंदगी भ धूल पडो । मेरे ञखा पापी, भधमी, चडाल, निद, पिशुन 
चोन होगा कि पुत्र फे सुदं फो श्रञ्निसक्कार भी नदीं देने पार्या !} षष्ट 
चहु रोया, यहुतत छट पद्मया, उसने दोपहर तक खाना भी न खाया, फिर 
ल्गौ ने श्राभ्वासन दे शात क्रिया, फिर विचारा, तडफता भूखा, न्यासा 
श्पमे मवमे श्राया 1 सती को खवर दी, श्रपनी भृल्ल का वह श्रत्यत पश्चात्ताप 
कये लगा! खी भी सू सेई, भरी, तडफी ' परतु शरव उसका क्या उपाय 
था ? जदा दैव ही विपरीत हो वरा 'मनुष्य दो रयन स्यां काम दे .सक्ता है १८ 
दस दात से यर, उपदेश्च मिलता ह कि जदो श्रपनत्व है बीं दुख 
ह\ जय, तर उसने श्रपने पुत्र कोन पदहिचाना वहा तक उसके हदय मं 
तनिक ओ चकन न पटुचा नोर श्चनत्व मालूय रोने ही उस्फेदुख फापार 
ख रहा 1 इसल्िण विवेच पुरो को ममत्व अवि त्यागकर श्रात्महित र्म चित्त 
लगल्तय चाहिष्प। कारण कि ममन्व भाव से बडे २, चक्रवत्तीं -पजा मष्टाराजा 


{ २९७ } 


भौर फर बुरी गनि षापं! तो दुस्य स कहना ही क्यादहै? उनरो 
भी श्रन्तमे द्ुप्सेया मृत्यु से वचामे वाला कोषे भी सामर्थ्यवान्‌ नं 
हा था। कदा दै कि-- 


8 चतुर चैतन्य को चारुतर चितावनी %‰ 


~ ~ { गजल कव्वाली } 
प्यारा चैतन्य चेते तो, चेतावुं चित्तमां आजे ; 
नथी काद अहि तार, मिथ्या तुं कल मां मार, 
नथी सुंदर घर तारू, नथी सुंढर धन तारं ; 
नथी सुंदर तन तारू, मिथ्या तुं बोल सां मार. 
जगतना कुट जालामा, न मोहि जा न मोहि जाः 
विचारी खोल हित तार, मिथ्या तुं वोल मां मार. 
पंचाननरूप तु थर्डने, मल्यो यज युथमां जइने; 
नथी स्रज युध आ तार, मिथ्या तुं रोल मां मार. 
नथी मात्तापितः तारां, नथी खस जो तरां; , 
जबु' यंते मूकी न्यार, मिष्या तु वोलमां मार्‌. 
कृपालु श्री गुरुवर ने, हो ते प्राप्त करवनि ; 
विनयथी सद्गुरु पासी, रहो शिव समा ज.मी. 


षसलिये पिवे.ी गुरा वो मोद ममप्व त्याग उत्तम धसं पा सी श्राय पन 
रना चादिथे जिससे यद्‌ श्रमनार शपरस श्चपार खमार सायर पैः घत फा पार 
ध्राजाय शरोर परम स्वामि पद्‌ भराष्त दजाय ॐ 
11 


ए, ^+ 


( र्दे ) 
नो धत्तं किल मालुषं वर मिदं मित्राय पुत्राय वा 
नो धततं ्षिल मानुषं पर मिदं चित्ताभिराम छियै ॥ 
नो धत्तं किल मानुषं वर मिदं लाभाय लच्म्यास्तथा । 
कि त्वातमोदधरणाय जन्म्‌ जलघेधततं बरं मानुपम्‌॥१९७॥ 
€ 


ह: ० + 
उप्र थः-खचमुच यह उत्तम मनुष्यत्व ङ प्रिय पुत्रो के लिये प्राक्त नद 


हुश्ा है ¡ तथा यट उन्तम मनुष्यत्व टचमी फे भडार भरने कै लिये न धारण 
किया है, तथा यद मनुष्यत्व दर चित्तदर खुदरियो फे परिलास सुख फे लिये 
नदी मिला है परन्तु यट सनुप्यत्व इख अय भव रूपी सगर में इते दुष्ट दम 
श्रात्मा कै उद्धप्या्थं मिला है इसे वित्ुल योग्य खममःना चाहिये ॥ १७॥ 


कि भावार्थं - दे खर मुमु पुरो । यह उत्तम मटुष्य जन्म सचमुच प्यारे 
मिन के लिये चथा परिय पु्चौ के लिये नदी मिला है, तथा भनोटर खि सिये 
भी नदी है, प्वम्‌ तदी का ग्रह्‌ फर मडारभरने र तिथि भी यर मनुप्त्व 
नही पाया दे । परन्तु जन्म रूपी मदासागर मूवी हई शस श्रात्मा के उद्धार फ 
लिये यह्‌ मदुप्य जन्म प्रा छया दे । कारण कि शी सिद्धात सागर मँ श्रपने 
परम पविच पूज्य पुरप श्री महावीर स्वामी ने खास कदा हे कि 
इस जीव के अयोभव मे प्यारे मित्र, पुत्र, कलत्र प्तम्‌ ल्दमी बी पुरयोदय से भात 
है, पर्त कम रूपी महामोह निधि मे सीन हदं इसे श्यामा के उद्धार करनेके 
घास्ते यद;पगि्न सनधमं द्रसे कभी किसी समय भी धातत न दुखा रोर कदाचिन्‌ 
प्ाप्तभी दुध्रा तो परेम से इसका पालन नदीं किया, इसलिये दस मदा कपिना 
से मिते हृष्य मानव भन भे पकः स्थं सिद्धकारर धम का ही सब्रह कर श्रात्मां 
का उद्धार करना चाद्ये यदी उत्तम दे । 


,, हे विवेकी खुलनो ! इतना अनश याद्‌ रसिये फि पुत्र, खी"या लदमी 
नमे से सोमौ स्वर का साथी नटी है, दनमंश्त्यत जुष्य हान सू मानतां ` 
कय ~ (क द 
दगा लिये सयभेरे ट शौर मे इनका ह, परन्तु तेरी एसी भायनः पिच्छिल 


( शदः }) 
भिय्या द, टगासी दे, शोर धरम मे मलाने तली दै, तनिक पिये ग चनु सबोल्ल फर 
परिचार करणा तो स्य हौ मालूम दोजायगां क यद सव दम्य श्रसार हे 1 
चाह्नि 
शते न [कचिद्‌ परती न विधिद ! यतो यनो यामि ततौ न परिचित्‌। 
परि प्यामि जगत भिद्‌ । स्वत्मातमेधादधिक न स्चित्‌॥ 


चप्रथात्‌ स्स लोकम र नर्द, परलोके य नही, अद्धा २ जाता 
ह वहा २ पुय नह 1 पियार ऊर दिवस चचुसेदेगताह तो सखार विचि 
षी दृश्िगत होतार श्रौर श्रत मे निय करता ट क्रि जगत भँ श्रात्मक्षान फे 
सियाय फिचित्‌ सात नी सव्य पदार्थनदीदे। तोह मनुष्य सू मनुप्य जन्म 
पाकर मनुष्य ह रद, परतु जानयर--ढोर मत वन 1 कारण कि श्राहार) निद्रा, 
मय, मैश्ुर इत्यादि व्यवसो से मतुप्य छरनोर जानवसा में कुद भिन्नता नदीं है! 
भिन्न ते लि मक्त रूपी दुस्वाजे ऊी ताली मनुष्य के पासं दै, यहं साली 
पिचारे पर्य रहित पौ के पास नही ह 1 तथा सत्यासत्यं फा भियेक, देय, 
मेय शौर उपेयं का तत्यश्वान विचारे पुश्प के पास नही रे । यह तो प्राय 
मनुप्यपने मेँ ष्ठी रहता 1 इतिय ही मनुप्य ल्म सच से धरेश दै पेखा सवेधर 
माजन ने फरमाय्य रे । देव भौ दुर्लभ मलुप्यत्व चाहते हं कारण कि मनुर्प्या मे 
रपू दिस्यता भस्त फे की ओ शक्ति दै ब देवो मेँ नदी दे देर्वान्को शक्ति 
शरोर फ्रि दुई ऋः प्कदेशीय है चह स्वान समाप्त हुए वाद्‌" सय श्रद्प्य 
द्ोजती देः! चादे जितनी पेक्य छ्द्धुत शक्ति से श्च्ये मरे र्य दिखावं पस्तु 
मन्य जो क्न ह चह देवे\ से नदी वन सक्ता 1 उदाहरण 


8 थ्‌ शै है फ = 
देवेरके साथ स्पर्धा करमेसे दशाणेभद्र रागी इए. 
+ ~~ 9 -~ 1 
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श्री महावीर भगवान्‌ णे षस्य दशाम नमर 
राजप यड लोकिः खमासेष्ट के खाय उत्म्राहपूर्वक शर कते खजा कर सनी 
व्या पर्जिन शरोर यङकीय सर सामग्री सर्हिन सानन्द चन्दन करने वले, 
उ समय यह्‌ दा सोयरमन्छ नामक देय को मालुम दुद इसलिष्ट चै राजा च्च 
श्मभिमान उक्तास्ते ॐ सिष्य फ दष्यौ की दी खादिगी ले स्वगं खुथान से उततर 
वीर ग्रसु के दशेव व्यप भूलोक गौ आश्चयं मे मय करने कताथ मामं 


( ९४० )} 


से धरत इन्दरको जव दुशखंभद्र रजा नेवेलातो देखते हीये 
आश्चयं चकित ्षेगपः । ्रहाहा } क्या उस्म साहिवी 1 पयो दिनरो सूर्यादय' 
ष्ोने से चन्र चिप जाता हे उसी तरह सौधरभेन् दैव री लीला एे्व्यैता देखकर 
रजा सकचा गये शरोर पने समारोट को विलद्धल फोका समभन लगे । ये 
कोन है ९ कके रजा हं 2 कटी जाते टे 2 रे इनकी यट सादिवी तो श्षपुवष्ीः 
है, दस सादिवी की सोलदवी कला भी मेरो सारवी नही, श्रा ! इन्दे तो 
गजय क्रिया, मेरा तो सव मान ही उतर गया । दादा ! तैखी श्लोक स्वना 
सादिवी तो फक्त हाथी ही की दे परन्तु इखकी श्रपृवे रचना चन्र को चका 
चौषीलादीदे। उन दन्दके रायी की स्वनाला वर्णन भी सुनिये - 


&& राग होगी ॐ 

वीर एसे जिन वंदन को हरि, वत वेकर जोडी; 
चौसठ सहस हस्ती बनाये, पांचसौ वार मुखोरी. 
मुखमुख अष्ट दंतुषल सोहे, वावडी ठ लहोरी 
वान्य २ वीच अष्ट कमल हे, पांखडी लाख लहोरी 
पांखडी २ नाटक रचना, वांसली वेस भकोरी. 
केमल २ वीच इद्रमुवन हे आठ भद्रासन जोरी 
वीचमें सिंहासन इद्र विराजे, वोर नमे कर जोरी. 
दशांमद्र देखी हरी रचना, निज खभिमान तभ्योरी 
ऋद्धि छोडंके चारित्र लीनो, प्रभके चरण रह्योरी, 
मभक वचन सनि खानंद्‌ पावे, वंदन म॒निपे कर्योरी ॐ 
विनय धरत वह भक्ति करत है, हरि निज स्वर्म गयोरी. 
चीर एसे जिन वंदन को, हरि आवत षे कर जोरी. 


( च्छः ) 


पर्थात --चौखछ हलर हप्थी, पर्ये हाथी के पचस वारद मुस; 


भ्रतयेक मेह मे श्रषड २ दन्त श्ुल, प्रेर्‌ दन्त श्ल पर श्राट > वारडिया, पसक 
यापर मे प्रार्‌ > कमलः भरत्येक कमत कं ता > पखडिया, प्रत्येक परलिद्धीर 
प्म द्द्ध शुवन, प्कःमदद वुयनमंश्चाट > भद्रासन, वीचमें इटरश्चोरः 
चुमनी हुड इन्द्रिया रपं नाटक क्ती है, इन्दर महायाज गो श्रपूरर ्रानन्द्‌ 
दै स्दीष्टे! यह स्वश्रद्ुत दश्रदेख कर नर का मान उतारने कै लिष्य ्न्त 


म दण बद्र सजाने श्री यीर भ्रमु फे पास द्ताली शरोर मुनि मडल 


में प्फित दौ गद, उनदर शस दृश्यसे ध्यत सानदधर्यान्वित ष्ट श्रौर उन 
दरण कमल पर मस्तक र्व सेमन्रता से गजे क्रि टे मुनिर  सचभुच शस 
स्पुघोमेंमेश्रापसे दार गयां शरोर श्याप जीत गप्‌। म॑ सोचताथाकि्मश् 
ह इसलिये खजा का श्रभिमान उतारूगा परन्तु यद्य ने श्रापने दह मेसा श्रमभिमान 
उतार दिया । सचमुच च्याप जीने 1 जेल श्राप ने शिया वैखासुकसे नदीष्टो 
सक्ता । दमास शक्ति तो पौदुगलिक्र ण्य उना देने की हे, परन्तु श्रात्मिर्यकति 
विलाने का सुलभ उपाय तो श्राप मे भाग्ययन्त मरुप्य री कर सकते है 1 हम 
लियगियौ म॑ इख श्चान्म तत्व के पिलाने पौ क्ति नदीं दे 1 श्रय घन्य है । छाप 
के मनाविकारको! कि श्रापने सत्वर पिषयसे चैराग्य प्रास कर लिया, 
द्वप खो २ चार घन्दना कस्ता षह! यन्य दे ण्नुण्य जन्म थे! प्सा पट्‌ श्र 
महाराज नमस्सर कर धपने स्था पर गय । सचमुच मनप्यत्व यष श्रमृद्य 
हयगा है, यष हीग महा कटिनार से हाथ शायां टे यद फिर मे मित्तना मदद 
मुधिकल दै । इसलिये दे श्रात्मय धुश्ो ! जरर याद्‌ रलिये कि यद मनुष्य दे 
सूप रल सिनामरि धाष्त कर छने महान लास प्राप्त करना हं श्रोर पद शुभ 
कायं कसना दे 1 परस्तु चट श्रमूटय मानव जीरः परस्स परहा थयतदखसः 
फे ल्िये कुं व्यथं सो दैना नदं दे । कारणक जितने भो मलुषप्य पण्वेश जातेषु 
खय धन कमाने की त्रया से जनेद्‌) परन्तु माज णो मं धिनाने नदी जाति । 
से ग्द यद मनुप्यत्य पार अमं भाकम कयना दहै छोर यष्ट सदु रूपी 
शम्य लदमौ शाप्त द्येक निये दी भित्र त भी सिते द मोद मु-ध पामर 
मनप्य सी श्रादि मोदं माथि रन्मीके मयम यूय जततेद। परलाफफा 
डर त्यागाय र यम करते द्‌ शेर मनुष्य जम ष्ठो पटुयन्‌ निर्दा फर रन्त 


म ह्यार्जतेदहै) रद्रि -- 


( ध्र ) 
। ‰ शाल विक्रीडित वृत % 
सार उत्तम अ शरीर जर ते, हाये मद्य हारमां 
परोचितो खकलावशे धसमसी, माथे एर काल अ; 
स््राधी रोज उपाधि व्याधि वघशे, जाजे पत्ती दोडवा 
जागी जो नर मोदनाल सघली, तेयार था तोडवा; 


भालीन्याल थयो भले भवन तु, राचिशमां रोवां, 
आयु चंचल चेतजे पलपले छीजे, तमे शोडवा; 
पुत्रादि परिवार सार समी, शाने पञ्यो मोजमां, 

जागी जो नर मोहनाल सघली, तैयार था तोड्वा; 


इसलिये हे भविजन ! इसं श्रसार ससार मे लुब्ध न-होते तम श्षपना 
श्माप सोय, पाप से ठरो, परोपकार के कायं ऊर जिंदगी सफल कसे, श्ायुप्य 
काअरोला रख श्रमाद्‌ मे न पडो । श्रमी काम वहु रै, तनिक भौ पूरसत नहीं 
इसलिये वुद्धापनकालमे शातता से भर का स्मरण करभे । पेखा जो भर्विप्य का 
भयेखा स्पते हे, ये शन्त म पुण पश्चात्ताप करते ह । कारण क्रि कल-किसने 
द्या हे,१ काल का बिश्वास ची है । कालरूपी कसार श्रस्मात्‌ परड सेता हे 
ता सव भनके धारे दप मनम ही रह जाते द रोर जसे श्राप तैसे ही कायारूपी- 
श्वर खाली कर साली दाय परलोक की मुसाफिरी के लिये चले जाते ह ! उस 
खमय जीव के हाय उख री पात कौ इद ल्मी, पुज कलन या वैभव. नदी 
जाता तथां वे मददकर्ता भौ नदी हो स्ने, सुखदुखमे तनिक भी ष्िस्सा 
लद्ी घ्रराते। उन सन के लिप करिण हपट कमे तुभ श्रे को दी भोगना दामे । 


प्रासिनां मिन परत्वात्‌ श्रद्‌ पस्लोकुमे पाणिर्यौ की गति भिन्न > 


नेसे द्रम सिदमीमें भिता दुरा इट्य ही भ्रत्येक गव मे नदीं मिद सका । 


{ भ 
निषे व्यै के फन्दे मं पम गया, श्रभिमान म लीनो गश, पवय भूस गया 
शरोर श्यरस्य फे गहन रय म शिर गया 1 उदस्सा्ं -स्गमदन मे खुन्दर युम 
पललग पर सोप धायापति भोज गजा रात में अप्युत हो पनी देश्वर्यत्ताफे लिप 
श्िचार्फस्तेथे कि 


¢ वसन्त तिलको वृते , 
चेतोदसा युवतय सुहदानुष्ला 1 
सदु यायया प्रसुर्यमं गिरश्च भूत्या प 
गर्जति दति निवदास्तरता स्तुरगा ॥ 


प्रभीत्‌ -ेय चिन्त को श्रानन्दकारी श्वनेक सुन्दस्य प्रस्तुत ए मेरे 


-तथा श्रतुङ भि भी नेटत ह, तया सुहदृय वः वु शौर कोम पिभघ्र नोर भी" 
मेरे मुत 2, सेड हाथी मेरौ गज शाला मे भूम रै हे, तया चपल शर्व भी 
मेरे बहुनद् । शख त्द्‌ सज( भोजने भाप स्वय कपि होने से श्रपते पेयं ' 
का ष्नतीने चस्णीमे पर्णन स्या 1 उस समय चोरी करने राप्‌ दुष 
क्रिंसी विज पुत्र भे चोथा चर्ण स्च कर राजा फे ्टरय चदु लोत दिप्‌ 1 उसने 
कदा ररि -- 


^ 


संनीलमे नयनयोनंष्ि किंचिदस्ति। , 


अर्थात्‌ रे नेन-चद्ु उव्‌ दुष कि वुम्दाण शुखं नदी दे । श्रत्‌ 
शरायुप्य पूर्ण होने धर ये खय सुख यदौ त्यागकर व्यमेले जागा पडेगा । थद सस्नार्‌ 
त उतसने लौ के छिथ एक मूलाफिसै यगले जैखा टै 1 वगले मै जो श्याकरः 
गदतः दै जिससे भले ध मान ले पि यह वमता मेस दे, प्रतु पेखा माननां 
सृ ह्‌ ष्यसि प्या ठिन यही सते जना पडेगा । यद मनुप्य जन्म सप्ये लाभार्थं 
धा दुध दै, मिथ्या क्म चाधने को नदो दुमा हे । मनुष्य वाहन रपते द तो " 
उनं पर रने के कथे स्पते दं, परतु उन उडाने के लिये नद्य स्पते । इसी 
तरद्‌ यद मनुप्यत्य सतप सगर तिरने के पिये श्रामो के द्धाय दे, परतु, 
खसप्र स्वामर मे इव आसे कर्मी होते फे किये नदी ह 1 यद अयस याद रखना ~ 
सखाद्ियि ! श्रव इस पर पक्र दृषटात बद्दत टं -- 


( 


५४ 


खदा से घोडा मांगने वाले एक अफीमची भियां 
की वात 


कोकणक भिया पराय गये, श्राप स्वय चुद्धः रोने से चुतं दुता, 
शिथिल होरा या, चलने फो पूरो शक्ति न थी भिखसे धीरे २ चलता था। 
ध्राधार भृत लकडी नी साथ ही थी, लगभग दो एक कोस गया रि चह धकं 
गया, परीना श्रागया, चरने कौ क्ति शूट ग । श्रीम फा भ्यास ोने से 
उसका भी उतार श्यागया था, पाल शफर मी नहीं थी । टादवपाव शुने लगे 
इसलिये वे श्रफोमची एक भाड फे नीचे विशाति लेनेजा बैठे ¡ श्रफीमकी 
दिव्यौ निकाली से, डिम्वी भी खाली देखी } खतिप्रे भिया माई चडे मुस्फाप, 
हाय 1 श्रव च्या करना चादिये। श्रनःज विना तो चत जावे परस्तु घ्रफीम फे 
चिनातो काम नही च्ल सक्ता । श्रव तो पाच घसीटने का समय गया, छदा] 
सरोग ने इस श्रफी् मे क्या लाम ससा द्योगा । शरीर एी शक्ति का श्रफीम 
हवाख करती है, कीरति घटाती दै, देसे की सारी करती है । कारण जि श्रफीम 
खाये वाद्‌ मालभी साने चादिगे श्रफीमके नाम से रोज उल्ल स्च 
रना पडता दे । फिर श्रफीमचिर्यो का शरीर भी श्रत्यत इश--दुवला दजाता 
दै, वे श्रशोमनिर दिखते दे । उनरौ वानी का कोद विश्वास मी नही करता, 
उन्तम वरान मडली मे श्रफौमचिरौ का मान मी म रदतादै, धफी- 
मचियौ म शालस्य कातो भरडार टी भरा ष्ुश्रा हे, उनत्ते को काम पकव्‌म 
मषीं षी सकत ! दल तर श्रीममें शने गुण दं । महापाप का उद्य दता 
चतय ही यद पाप लगता हे । यद जीय लेकर दी चूटती है । श्रफीम हर तरह 
से मनभ्य को स्याली कर्ती है 1 उनको घर्मध्यान या श्राव्य साधन तो भाग्यसे 
ही दयो सक्ता] श्रच्छी चुरी दिन भर पेखी व्य २ वातं करते रदते ह, गग्पें 
खछोडते रदते दं, नोद्‌ से कोक खाया कस्ते हं शरोर चर्चा फे वम गोले पकम 
दिन व्यतरत कस्ते हे । कदाचित्‌ शरप्ीम समय पर न मिते तो मानो उन पर 
पष्टाड दरू पडता हे, पाच घसीरने का समय श्रातादे। रसे श्रनेक ठोपौके 
अरुडार कूप श्रीम फो कोन गृहण कर्ता हे ? जो भता मनुप्य हो चह तो इसे 
चुप्प भी नदीं रोर जो इते छुट वह्‌ सला मदुप्य क्या सक्ता नहीं । श्क्तिप 
शम्यदय ऊ श्रभिलायौ प्रिवेको पुरा को मेगा उससे नी गज लना नमस्फार-- 
तिक्लाजली दै देनी चादि । ऊफीमके पिपयमं कवीश्वर ठलपतनाम कदतेदे कि 


1 


( ५) 
क्रु इन्द्रविजय बंद % । ` ` 


प्रश्न पूद्धयो निज भरितमने, एक जामनिमां एक कामनीए, 
अकल हीर वने के वने नहीं जे मुख मंदी अफ्रीण लिषु 
कथ कटे घटती नथी क्रल,-कारण हु कहु धार तु हैये 
कोर प्रवीण पफीण पियेनही.पकलहीण अपीशज पीये 


शपे र्टान्त फे नायक वद मिया साह भी रेखी घरी हालत मँ श्रागये 
प्रौर डिव्यीमे खे भी जय श्रफीमन निगलीतवतो दुख कापारष्ठीनश्दा 
विचारे मन मै घडे धरये गोर दीनता चश श्राकाश की शरोर टि लगा पदा 
की पद्मी करने रगे कि दे सुद्र श्रा ताला पर्वरदरिगार ! श्रय मै मर जाऊगा 1 , 
छाप रुपालु हो, श्रव मेरे पर पौ रूरो ! एक घोडा भेज दो जिसपर म॑ चैदकर 
भौव म पष्टुच जाऊ नदीं तो मं मर जाडगा, डिव्री म॑ शफौ भी खतम दोग ' 
श्पोग पाथ म शक्ति नही रदो, मर सव श्रशक्त होगया, इसलिए एक घोटा भेज 
दौजिये 1 दख तरह घूव धार्थना की परन्तु सुद ने घोडा न भेजा 1 फिर निराशः 
ष्टी जद गाय पटुचने की श्राणा से धीरे २ चसना शुरू क्षिया ! सूर्यास्त 
कां समय ्ो चुका था जिससे करद -न टद्स्ते पक्दम चले 1 रस्ते मे मी ` 
्योलते जति ये परिह श्चह्ला! प्क घोडा भेज दै । = 
। इतने भ पे दुरा फर उसी यस्ते थोड़ी दी दूर पर पक मगमां घडी 
पर यैडा ह्श्रा प्क क्षमो चलः शरदा था ! श्राप स्वम हयियार तिये था! शसेर 
खं चेर तेञ्चस्यी शरीर दरजतद्रर दिखाई देता था 1 चद पेखा मालूम होता या ` 
सानो परिख ग्य का जागौीष्डार छे इसलिण चद निडर, चे रउ ङ्‌ गाव षी शर 
दाथ भै माल लिये चल जा रहा वाः शरीर पर वस्यमूपण मी ग्रच्छै शोमनिक 
थे 1 चह चद येग से चूला जारदा था कि इतने मे सन्ते मे दी घोड़ी पनूतिष्षे 
गई जिससे घट भद नीचे उत्स शरीर घडी को क ऋाड के नीद ्ेगया, वदा 
उसे प्रलव हुश्रा--सा अन्मा उसने सच पि यह्‌ यद्ये चल मही सकेगा 
इसलिये कोई मनप्य जातः क्षि तो उदक्त सिर पर उदटयाकर याव मे चला-ज{ऊ, 
सष ते सि द्येजपयमी श्चौर देम हामी ¶ देला सच कर वह थोडी कौ धषी 
याथ किसी सदमीर खतो ददने चला, इतने मे उसे मिया साहव नजर श्रष्ये 


{ र्दे ) 
ह जस्द्‌ हय उन मियां के पास गये श्रोर योते फि मियां | फिधर जति रो? चती 
हमारे साथ कु काम दै, मिया साहव को ेखा कह वह घोडी के पांस लेगया 
'छ्रौर कदा किं इस वदचेरे को उराश्चो । मिया तो वह सुनकर रोने लेग गण शौर 
दीनता से वोले कि साद्व | म वृद्ध ह मेरे शरीर म ताकत नदीं दै शरीर 
यमे श्रफीम का व्यसन है वष्ट भी श्रा नद्य मिली, तव मेँ किस 
तर्द उठा सङ्गा ९ भाप छृपा कर सुभ को छोड दा । उसने मिया साद्व फी 
दीनत। पर कुद गौर न क्षिया श्रौर पकद्मर तीच्तस धार घाल भाला. दिखाया 
श्रौरःलाल नेथ ऊर योला कि उराता दै या नदी ? नदी तोम मारना] यद्‌ 
भाला दसा है ? -उदराश्रो जल्दी } , नदी तो यदी मर जायगा । इस तरह उसमे 
मियां साहव को खूत डर डपट दिखा मिया सादव भय के कारण जल्दी दी 
यदचेरे को उटा कर चलने लगे ।, यस्ते चलते दुर खदा को माली ठेते मे 
कि साले श्रल्ला, तेरे घर म भी श्रन्याय भरा है ! तुभा से दमने वैठने केलिये 
घोडा मागा धा, तूने ₹रमे,उटाने को दिया । हे खुदा] श्रव तुभ च्या कट ? तोवार 
तुभे } यो पुदा,को बहुत गाली देते हण वे भिया सहव उसके घर प॑र वचर, 
स्वशयपने.गांव श्रये 1 ~ +, , ' प 
1-,3.. इख बात का सार यह है फर, मनुप्य जन्म कुच लाम लेने के लिये त्मा 
के उदर करने,के लिये फम कै भार से दलके होने के लिये मिला दै, ,तोमी 
कितने ही गरिपयी मनुष्य कड कपट कर लदमी, पुय, उल, मित्र, श्यादि मेँ 
आसक्त दो, दस दलम मानय जीयन को हार जाते है श्नोर नेक रूर कम भार, 
से-लद कर. अनत जन्म मर्ण करते णः भवसागर मे भरते फिरते ह 1 
कदा कि -- - ८ 


दोहा-करवा कूड प्पचने, फ़ोकट फट-फ़ट पाप; - 
जन ' जोवन नें धन धर, जाशे थर विलाप 
विषम कंटक विश्व छे, सां स्वार्थी सर्व; -'. 
चंचल चपला चपल 'छे, शाने करवो गर्व. ` 
उत्तम नरभव पामीयो, वली आ आारज खेत; 


९ च न 


, . मानव भव > टोहिलो, चेति शके तो चेत 


{ ७ } 

ददल्मयि हे विषेरी समो । पेसे श्रमस्य खुदरश्प्रसर फो पार छु 

मी श्नारमद्धित केण तमी यदद मतुप्यजन्म सायकः दो सकेगा शोर जो न चेतोगे 
मो प्मरमभी पणं हु खै शरोर द्ेरान शोना पटेगा ! 

3444-3 


॥) 
॥ 


रमा रामा 55 रामा ददयममिरामा प्रतिदिवं । 
टृदीभूता यावन्मनसिकिल तावत्‌ ित्तिपते ! 1 
कुतरतस्थाऽवश्यं सकलसुखकरा सुप्तस्‌ । 

. खिधा तपं पाप दहन इति धर्मोऽमित गुणः॥१७॥ 
 ' सेठ , ` ‡ 


` आथ. दे महाराजा । जय तफ खी, लवमी शरोर आराम श्र्थात्‌ भोज 
शौक रन से चलना प्तिस्ना इन तीन पदाथ में हदय श्रन्यत प्रीनि स'घसा 
छटा द तय" तर उससे वरिभुयन मरं समस्त छत कौ श्रभिलापापं पूरौ करने मं 
करप युष्तं समान"तथा सीन कार के सतापो श्रोर समस्त पार्य षा ने 
करने घाला तया नेक .गुण घाल पत्रिव ध्म फंस तरह षयो सक्ता ए १ वरह 
कछभो धमं लाभ नदीं सेला ॥ उक्त श्रात्म जीवन कभी उष्व. नद घन 


५ 
1 


\ न र ४ 


सक्ता ॥ ९७ ॥ 
५ मावार्थ.- त्तिततिपनि मद्ागज 1 जपततर हस लेक में द्य को अत्यंत 
यक्तम रमा-लच्मी, समा-च्तरिया शरोर आ्रायम-वःग -रगीचे द्त्यादिमे ददिग्नेष्ठिरने 
वा,गोक इन तीन पिप्य, ही जिमफा चित्त चयन्त लीन दोगया दै 1 जो 
पुम पुर श्रत्यन्ते श्चास्त्त दोरा ष, चद्‌ तय तकः धम का लाम नदी ले सक्ता ! 
ध्रमं केसा टे ? ससार में समस्त खो करे सप्र कस्ते फो जो न्प द उ 
पूणं करने भरव कटय चृष्त के समान, जन्म, जया छरीर मृत्यु 1 श्राधि, स्वाधि 
श्रौर उपाधि स्यौ कीन सवाप सूय महः पाप का ठन ऊने याला--जक्त ज्ञा 
कार अस्म करते घाला तथा ध्यमित मुख वाता दे 1 पेखा पविय धर्म मतुप्य को | 
वभौ भिता ही दुर हे श्रौर दके दिना घाप्त हण कभी धार्म करपःए 


नूर्हदोसकाः! । . , 4 र 


1 


( १४८ } 


यहं जरूरी चात दै कि एक समय मे दो क्रियाः नदौ दोसा, जां सत 
हो वहां दिन नदीं श्नौर जर्दा कमं हो वहां धर्मं नही । दस जीव, का छना 
स्वभाव दे कि इसे क करने भँ विशेष मीति मलम होती दै, सूर्योदय से 
सूर्यास्त तक यह जीव कर्म करने का टी हमेशा विचार किया करता दे । 


शिखरिणी-घणी पामु' ल्मी पीं परणु सु दर वधु 
रचावु' प्रासादो विविध वरणे शोभीत वधु" ; 
करू तेमां शोभा जनचकरिलकारी सुकृतिमां 


विचारोमां आन्यं मरण जु मोहमहिमा ! 
हर रोज शेखचिल्ली ज्यो विचार किया द्यी करता है, विचायं खी के 
ध्याहने के लिये तथा व्यादे पश्चात्‌ उसकी श्ाशाप पूणं करने कै लिये हजारो 
खल सहता, परदेश जाता है, पूरा खाना पीना भी नदी खाता,रोजमार से 
तनिक भी अवकाश नदी पाता, नेक परिम उडा कर सदा सतापर्मे पडा 
ग्दता है शौर महापाप उपार्जन करता दै । सचमुच मोह मदिरा पी येभान टी 
अन. जाता हे, परन्तु तनिक भी श्राख उढाकर नदी देखता 1 कषा है कि. -- 


५ श्मादितस्यगतागतैर दरद" सद्तीयते जीवित । 
प ^ व्यापररेवंहकायमास्गुरुभि कालो न विक्षायते ॥ - 
दष्टजन्म जय विपत्ति मरण घास्य नोत्पद्यते ॥ 
पीत्वा मोहमयी धमाद्‌ मदि खन्मुत्त भृत जगत्‌ ॥१॥ 


॥ रथात्‌ सं के गमनागमन से दिन २ श्रायु तीण दो जाती दै, बडेर 
व्यापातैके कारण समय जाते नरीं मालूम होता, जन्म,जसा श्रौर म्यी विपत्ति" 
से श्रमी तम डु ख उत्पन्न नदीं ्ोता । सचमुच मोहमयी भ्रमाद्‌ रूपी सदिस 
पीकर सारा सलार उन्मच्च हो रहा है 1 कितनी कठिनता से यद मनुप्य जन्म 
भास दशा दै १ गमे रसे २ श्रसहय टु ख सहे है १ उखका भ भान भल गट 
शौर लचमी की लालच से देव गुख श्रौर धमं फो त्याग दिया है श्नौर क्म करै 
शुष्य यत दिन चक्छर कारते हं । कभी साधु सन्त पुख्य का समागम नष करते 
शनौर , कदाचित्‌ साधु सन्त सास्ते मे मिल जते दं शौर धर्मध्यान कारने की 
कषते हे तो निडर, निलंज्ज दो, वेधड़क योलते दै फ महागज | द्रभी तो यहु 


{ २४६ } 
काम है, पानी पीने पो भी फर्सत नहीं है, श्रे महाराज ! श्रमी तो मुम ममै 
जितना भौ यकाम नार मिलता, मौसम धरायर चल र्हा है । श्राप भी महायानं 
उीक मौसम म जरूरी फाम कै समय ध्ये, परन्तु पीदं श्राते त तो शापक 
अन असश्र रणता, श्रमी तौ फ नदं टो सफता । पक पल की भी छुरसक 
नर्द ६ं। 


काम घरां हमणां खे, परमुने भजग काल निरते 
एवुं विचारे धारे नहिं पण, शुं थाय कलनी राते! 


यौ समस्तं सिदगी महा पाप करने मे व्यतीत करता है । दुर्गति फा ड 
रूल जाता हे, श्चपने सिर परर फाल धूम्र रदा दे, षद श्रचानर श्ाफर पकड ले 
यमा, तव का ने टुटा सकेगा, फुरसत पाकर जाना पठेगा, पेखा सवं जानते 
ह, ता मी लालच येखी धिकनौ धस्तु टे कि, उमम पाच दैतेयी चट चिपक 
जति । श्वाद्दादा । लदमी के स्ालच मँ फसकर मनुप्य वया काम नदीः करते 

` हे । श्रपते निरर सम्बन्वियौ तक्ष फो मस्या डते हे, धम शौर कर्तव्य फे भान 
मूल आते हं शौर छनेक दल पपच करते ह 1 


, मोहाधीन जीव को ज्ञनवोध ज्ञानवोध फटका-राग गखी को. 


तारा मनमां जणे वे मरुं नथीरे, एवो निश्चय करयो 
निरधारः तेमां मूली गयो भगवानने रे ॥ येक ॥. 

धन नारी अने धा दीकरारे, खेतीवाडी धोडीने धरवार. 
मेदी मदिर जरुखाने मालियरे, सुखदायक सोनेरी सेन 
गादी तक्ियाने गालमसुरीयारे, अति आड करे बै एज 
नीचुकाधकरीने नमतो नीरे, एव साधु संघाते अभिमान. 
पाप्नेक जन्मना आवी मल्यरे तारी मतिमलीनथर्दमंद्‌ 
देवानंदना वहालाने विसररगयोरेतारेगले पडयो जन्मफद्‌ 





(८ ५०) 
` ` ' कत्तं का चचक चाटन्राम्‌ मरवा _ ` 


---'~4;---ट-- 


नंहि छोड कल कषा, वयां नाशे तं सताई;॥२ेक॥ 


राजा. रक ओर देव दानवे, खव गयो दे खाद 

ए निद॑यनीं गल अंते, चाले श चतराई ॥ नदटि° 
उरं जो रयो शुं यन्धा, घर्मा म्‌ढ घला 

-मे मं करतां मानव मेदा, पीड जशे पकड।ई ॥ नहि 
-वचवुं होय हवे जो वोघा, मरे राख भलाष 

केशव प्रभुमु शरण अहीने, तो नीर भ्या पद्‌ भाई ॥ नहि° 


प समय भोज राजाके चचे मज गजा राल्य सोभ भें श्राकर वाल राना 
भोजं मार को मस्या देने को तेयार हप । ज्योतिषो से पक समय, उन्दो नेः 
सुना थाकि-- 


१ ८ स 
॥ !- प्रचाशत्‌ पच वपां । संत मास दिनि घ्रयम्‌.। ,“ > +, 


| 


भोक्तव्य भोज राजेन । खगोड दक्िणा पथम्‌ ॥ ˆ .. .. 


॥ ॥ 


सप्र्थात्‌ --पचपन चप. सात मास शरोर तीन दिन तक भोज राजा गोर 
दश फा राज्य भोगे । दस वचन से मुज भोज राजा फो मारने को तैयार हुए । 
कारण फि भोज के विना मरे मेरा वश निकट राज्य,नही कर *सङूता, पेसा 
सोच कर चाडाल फो सौप उन्हं मार डालने का हुम दिया, श्राशानुसार 
खडाल धका तें निर्जनं वन में से जारूर खडगं निरालः मारने लगे ` श्रौर श्रपने 
राजा का-हुक्म -भोज छुमारको चृताया मोर श्रम्तिम समय मे दृषटदेर फो 
स्मरण कर लेने कौ याद्‌ दिल 1 भोज ऊमार सव कार जानं गप} पर्त 
आवी को धवल, समभर ` हिम्मत्‌ धर चाडाल से चोले ति ^,तुम श्रपना कर्तव्य " 
वेषकः पणं कगे ! परन्तु मै क -ोरु लिल देता ह, वद मेरा सन्देश दे मेरे चच 
अज्ञ सजी कोपा देना पला क प्कक्रोकललिपा। ^. , <: >" 


१ श्च }) 
मोधाता समदोपतति दतयुमालकार भुतोगत 1 (1 
सेतुरयन मोदरेधौ पिरचित फाखौदशायास्तक ॥, › >? › ~ 
छन्येचशयि युधिष्ठिरे प्रमृतयरो भरि अभुतानुषं । 
मैन समग्रता वश्युमती यु ज 1 च्वयायास्यति ॥ 7 ॥ 


च्र्थात्‌ -माचपला महोपत्ति चडाश्रेष्ट राजाद्ो गया,जो रतयुगर्म 
शयध्यी पर एफ उत्तम अतकर के समान था, वनी पुथ्यीको दसी लोक मे, 
छोड चला गया । जिने महारपयर के पानी पर पुलयाधा श्चौर पिध्रडाधिपति 
रघणको माण, ये रमय भीश्रमीकहादेष्वेभी श्स लोकम नहीदं 
शरोर भी युधििपश्रादवि करु रजा श्म पुथ्यी पर टो गष परन्तु कसि के भी 
साय यह य॑न्लुध्ररा-पृथ्यी गही ग, परन्तु हे चाचा मुज | तुम्हारे साथ तो यहं 
पुनी जरर षी जपेमीं । श्रादादय } 1 नितना खरस उपदेश ] कैसा छ्षमोघ प्रान 
फरफा ? ल्मी के मद्‌ में श्रध यने हप पुरर्पोफे लिप पमा नायका? दस रोक 
सुनते ष्टी चाडात के मन मेँ द्या घ्रा ग दौर उस समय भारना वयद्‌ सख 
राज फे च्छक शुना षाद जसा योग्य जचेगा चसा करूगा देस उसने निधय 
क्षिया, चद भोज मार को कदी दुष कर फचदरीमें श्राया शोर भज पजा फो 
यद म्छोर दिया । वद. पटक भज बहुत एग्मायु, उसने भय भोज का जीवितः 
शान दिले ददम फरमाया, खपनी भूल के तिये पृणं पश्यात्ताप करे लगा, 
भोल कृन्‌ लिया टर छोक सेम २ भे व्याप्त दो गया, चद भोज के चालवय भे 
ही शस व्यि ष्टुप्‌ साख रौर कमसयोखी के समय धारी हु निडरता पी सूय 
भरशस्रा करने सया 3 तुरन्त टी बन मे से भोज कुमार फो चला फर उसमे श्रपने 


श्रपसाध की चमा सागी शौर मोज के गजपाटः सापकर श्राप चलता चना । , 
। 


तात्पये यह दै पि यद जीव लोभकते वश हौ कया > काले कर्म नदीं करता 
ह? लोभो करा रूट वदी योडा दै, लोभ राष्ठस नीति को सुलाता दै, 
खो वैद से निरज देता ३, सत्यको अगाता दे, माया कपट क्ते स्वता द श्रीर्‌ 
निकट से निर्दट खम्यल्धिरयो के साव क्छ भी कय देता दे ! जिसने लोभ जीत 
स्तिया सनेव शु जीत लियः है जिसकी श्राणा-माया नद हो गै हे । 
चद सगर ससास्से जीत गया परल्तु द्से जीतना महा दुश्याग दै । अच्छ र पडता 
पानिय! षो भी यद्‌ श्रमा देतीदै छोर चतुर री चतुराद, चट कर देती दै, उत्तम 
मलुप्य जम तो पाय { परन्तु खी, धन इन्यादि मे जप ललचाकर केररा नं “ 


\ ८ ५२ ) 
शमी कम का सचय विया करता है शरीर परमाधामी कै मेदमान नने की 
शुच्छाप क्रिया करता दै । कोः जिया मनुप्व पानी को पृते दे किं -यमरज 
क ध्रादक दौन २ दते ह? श्राति स्क म कोन > जातेहै १ 


' लकं गामी कौन हे १ रग गीति. . 





कूड कपट करनारा, परदारामां सदाय रमनारा; 
प्रधनना हरनारा, ते निश्च नर नरफे पडनारा. 9 
हिंसाना करनारा, भूठ वचनथी जरा न उरनारा; 
पपे पिंड भरनारा, ते निशे नर नरके पडनारा. २ 
अधमना धरनारा, कन्या विक्रयथी धन रलनारा; 
पघट घाट घडनारा, ते निश्च नर नरफे पडनारा. २ 
हरामतु खानारा, दुज॑न मंडलमां जई, मलनारा , 
परसुखमां बलनारा, ते निश्च नर नरके पडनारा.४ 
धरमीने हसनारा, पुण्यपंथने रे परिहरनारा, ` 
विषयमा वसनारा, ते निशे नर नरके पडनारो. ५ 
वाप धकी रनारा,सत संगत करी दुख हरनारो, 
परोपकार केरनारा, विनय मुनि ते सहगति वरनारा.६ 


मतलव यट कर फेस २ कूर कायं कर्मे से मनुष्य नरम जते है 1 तो इस 
जीवात्मा जे भी मनुष्य चतम पाकर पेखे ही दुष्कमे किये दे.। इस श्रमूस्य नरदेषट 
शूप स्त फो ककर के समान समच कर फेंक दिया दै । इ्तलिये तय तक सखीः, 
श्नीर लदमी श्रादि सारि पदार्थो म मन श्रासक्य दै जव तक्र उसकी खक 


( ५५२} 


आमिश्रा रो पृं कस्ते चास ध्वं पर कमी रचि उत्पन्न गही ष्ये सकती ! 
षष तो धिवर तेली के चैल च्य दिन सत उसी मेँ पच २ कर मरता रहता दै 
परन्तु श्वात्म्दित फे किये तनिक म चिन्ता नता नष्ट क्ता, खी शौर समी मे 
अद्यत शाख दोने से जीन पिषर्यो मे एस जाता है । घट जिनुरचिर्तं 'शरर 
जिनपालित नारक दो घणिफ पुर्भो फी तरह मटा विडम्बना पाता हे । स पर 
जिनरदित्त श्नौर जिनपालितत का दष्टन्त दैते द! । 


साहसिकं जिनरक्तित खर जिनपालित का रंत. 


“~ , चपापुसी नामफ नगरी मे मादि सेठ फे जिनरक्तित घौर जिनृपालितरो 
पुर श्रव्यत सादसी थे । वे ज्ञेनधमं फे टद घद्धालुं श्रोर भ्यग्टारमे शुध धे! तो 
मी व्यौपासै वर्म को पीदियौसे दशमं जो लोमनाम फा कुपेर केभण्डार से भी 
घडा पजाना मिलता है, ह्‌ खजाना इनको मी वारसे में मिला था १ लड़ना ससे 
ातरिय का जातिधमं है, वैसे ही पैसे भप्त करनां धतियौ का जातिधमं हे । कधि 
के समानं शूरता दिखाकर किसी ने लडाई जोती हो यह श्राज तफ नहीं सुभा । 
उसी तरह वनि के समान, घैयता, सदन शीलता, दीर्घं दष्ट, श्रगस्य सदधि 
श्यौर समय सृयस्ता व्यापार मे कभी किसी ने दिर हये पेखा नटी छुना । 
चत्तंमान भय फे श्रनुसार प्रचीन समय में विजलीके समान घेग से चलनेवाली 
श्रौर खय सुयिधा याली मदत के समान श्रक्चियोर न थी, परन्तु पवन प श्राधूयर 
चर व््लने पाले जष्राज ये,जिनसा भसेसाभी न रहता था कि ये दय किखस्थान 
पर जा पडेगे १.पेसखे जहाज ग्यारह यक्त मुसाफिरी कर साहलिक शरोर निडर, 
शम जिनरद्धित शरीर भिनपालिने ने श्रपारं द्रव्य प्राप किया था परन्तु त्वमी 


सवेष न मनः । “जगत्‌ में धन से प्रा ओर ्मक्षल 
का अधुरा कोन है? चतर शिरोमणि दोनेपरभी 
च्प्रौर चतराईकी डमे मरने परभी ज, धनसे संतोप 
नही साते उनह्‌ सोभ लर सेता ट {इस न्याय शरोर हात 

से ये नजन होगे तमी दोना भह विपत्ति सौगर्मे फसदुपो ५) दमि; . 


~ भनक सलयौ चे दोनो मारेधन कमे क उत्सुकता से श्यपने २ अद्धा 
ेरस्ागृर भ चले \ कितने ही विर्न घाद्‌ क्मुद्र मं गडा मारी सुफान दा ॥ 


| ॥) 

, { ६४ ) 
विफगल लदरं श्रपनो र्ती बाहं फलार सारे जंदाज यो गटकने कौ च्छ 
कर श्यी थी । जहाज क्षण भर म॑ पातास्तं की गृफा से टकरोते श्रौर क भयम 
श्राकाश फी तर्फ जोते थे 1 श्रन्त मे एक चदान दादा करि से दोनी भादर्या 
का जहाज यु गयां श्रौ उस्म पानी श्राने लगा । उस समथ जिनरपित के 
सिवाय जहोज फे सव मनुप्य श्राधा पागल वन ग॑ये, स सहस फे कार्ण पै 
श्रपने को गाली देने लगे, पित दुर्देव को दाप देने लमै श्रीर चिल्लाने सगे 
जिनर्पाल्ित मे फटिन सगन्ध ल्यि फिजोमं इस सकट से यच जाऊं तो श्रव 
फिर कशभ्री मसाफिरी वं रगै कफानामभी नल्‌ । परन्तु जिनरद्तित शात माव से 
सव यह टफान देखता रदा ! वद्‌ नदी डरा, नीं रेया शरोर सौर्गधाष्रि भी नी 
लिये, फिसी देव की मानता भी न फी । पदुगल का स्वभाव रौर चृर्वं कमं धा 


भनिधाये फल उसके ध्यान मे या । “करना तो फिर क्यों उरना !* 


यह सुधर उखे वरायर याद्‌.था श्रोरचद्‌ गम्भीर सादसी तथा टट मनधालाथा) 


| शन्त मेँ ज्ज दद दी गया, सिषं दोना भद्रयोके सिवाय. मव दूय शय, 
अग्थोदेय से दोनो भाद्रे णक पिये के सदार रत्नद्वीप म जा पटुचे । जिनका 
श्ायुप्य यलवान दो तो चादे जिस यत्न -से चच खकते है । 


) उस्र द्वीपंमे स्यना्रेवी नामक एक विकयरागिनी शरीर भदाघतक्री 
देवी रदती थी । धद देवौ श्यपनो शच्छानृसार इन दोनो भ्यो के" पास श 
श्रौर पहिले डराकर शरोर पश्यात्‌ भोग पिलास भ ललचा कर उन्हें रहने फे लिये 
पः भव्य महल; छन्दर उपवन दिया श्र खख की सय साम्नी सौप द्ध रौर 
उनके साथ श्रपने मन इच्छित भोग विलास भोगनेलगी ! कितने ही दिन वीतने 
पक्वात्‌ वेवी फो पफ समय इन्द्र महारान का वुलवा श्राया इसलिये ष्टा जाना 
पडा । धाते खपभरय वद्ध श्रपने दोना दिलजान्‌ दौस्तौ से कहने लगी फि - शख 
महल फे तीर दिश्या के तीन धगीचो मे घूम घूमकर नये २ फल खाक श्रनेन्द 
मँ सदना ! पचतु चयी दक्षिण दिशो के वाग में पकः मक्षा भयकर सपं रहता. 

वष्ट उसके पास जाने वाल को चर ड देता ह! दसलिष्ट भूं कर भी,उख- 
दश्वा मे मत जाना, ज्रोगे तो तुमवो पृशं डु ल दोगा ” पा कद कर वद 

चली गई 1 1 अ. 

1। , जिल पदार्थं या वार्ता पर पड्वा डाला जाता दै, धद पदार्थया वार्ता 


अधिक जिज्ञासा" उप करती है । देवी के जाने पर उने दोनो मार्य > विचा 


1 


६ २५५ 
क्षिया कि.-दक्षिण दिष्ठा जाने षम मन करने चा योर्‌ न कोर थव्य 
प्वास्र फरण होगा ! पे रप जिरासर पृणं कने पे; लिप बरक्िण दिष्छामे षी 
चले ॥ रास्ते भें उम्दं दार पजर भिर > रुपे दष्टिगत दण, शूर पर ल्फे 
नाजुक युघा फे श्याप्रय्‌ मय शष्ट उन ने धपने कान से सुने प्रग नाफाथो 
गमान घना द पेसु मवकर दुगेन्ध उन्द् श्रातो दहं मालूम दीः! प्क शूली पर 
ररक टमा युश्ठ श्न दोन मादयौ फते देखफर घोल फि --५ हे कम नसती 
युपादो । तुम क्या प समभ चर धर उधर द्यते फिरते द !.'प्यमादेवी 
मोष्नुर फे साय स्वादि पानपान, मनद; गानतान तथा श्रमनं चमन पिन 
से तुमद्सेसुतफाघरसमरमर्हेष्टो । परन्तु श्सी भस फे कार्ण मरौ 
ओ रिथिति द है उख मुः रफ फे वचन सत्य समभिष् कि जल्दी यादैस्से 
नुष्दारी सी यष्ठः गति हो ! क्वा तुम फो दस देय ने भयम अपनी इच्च फे 
्राधीन कणे छै क्षिप, तिका रूप.से न दुला था । वष यिक्राल कप ष्ट उस 
श्रसल्ते रूप र जो सुन्दरता, फोमलता, नूना श्वौर नपरे तुमने पे से देसे 
येतो द्नायरी ह । तुम्हा यु्ानस्या वत्ती या तुम्दारी यानी रोते भी तुमसे 
सलौ न दुश्रा या चौय श्नोर अवानी दोनो _ दोत मी फिर मनुप्य कैः श्छ दु 
फ फ मे फस जने से रन्त मे, तुम्हासी मो मेरे जसी शरोर तुम्हारे पास ज 
सस्य हाड पजर च्टिगत देते दं खी द षोमौ (* 
„~ ये शच्छ.सुनवे टी ज्िनपालित तो भयमोत हुश्रा, जिन्नरकतिन भी उराः तौ 
कही, परन्तु उसी. चुद्धि सूट भ युम न हती. यौ दसलिपः उखे स्मरण्‌ छा 
कि यष्टा धरपना फो स्फ न था! यहा दिना देवी के दुरम मान, उसका सष 


य+ क| 

यप्च दरिष्पना दुट्मय सी-न यातो मो "पिषय छ एल चुर 

सास्य के वचन शुने इ होने'पर भी पन उसके मोह फस मे अरेः यनः 
गपशय उससे दूटने का विचार भी श्रपन दिल मे नक्तं पया यद्‌ मूत्रवह? 

~ {जव चद श्रषनी श्रात्मनि दाकर रद शा, इधर जिनप्रालित ^ श्रेरे २.५ 
पेम उदुमार निकाल रसे पागलु्नौर श्रधिक्रः पागल वनतः जाता यषश्चौरः 
वदी समय शुली वाले युवी के '्रतिम भ्यास का थ५.।,मरते-२. दोः मनुष्यो सुगि 
हिस चचाने फे लिये ^ सुम, पूर्च,वपर के शैलरू न्यमर यद्ये प्रार्थना येगे 
सौ श्रप्ने चर प्रहु जगछरोगे 1" पेखा क्ट.कर श्रपने भाण छोड युर धद त 
सुन देः दोन भा अपने मन मं त्यन्त पञ्चान्नण्र कण्ेखने 1,-, ~ ^~ 


ध । 
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श्रपने हितेन फे शर को देख शरोर कदाचित्‌ पनी ची पेसो दी स्थिति 
होगी पेसा विचार कस्ते दीन माह दिग्मृढ से खड रहे । ` कितनी देर वाद्‌ 
भ्रारतिक द्द मन बालाश्रौर दुख सेद्ड चना श्रा जिनरक्षित श्पने मा 
खो साथ ले पूं वाग मे चला। वषा 'श्राकरः श्रार्यो से श्शरुधारा बहते, यक्त 
फेपाव को श्य से स्नान करते विखरे प थालो को यत्त के ध्रागे की रज 
को उडते, दोना हाय'जोड फर उनफे सामने "नम्रता से फटने लगे कि + घाता | 
हमे चाद्ये ! दयालु देव ! दस उगासी भूमि से म उगे ही ए ई, इतना ठी 
नदी परन्तु श्राप फो सषशटायता के परिना हमारे प्राण भी नदीं वंचेगे, इसलिये 
मं श्राप फ शस्णश्राये ह, मष्टा दु खी! हं, भगने की साह से विलं्ुल जान द, 
चासौ तरफ पले षर्यः महासागर फो तिरने मँ श्शक्त द्‌, हमारे शयु से लङने 
कायर दद," मादु सी दै, हमको फसने वाली श्रभी दुर हे, इतने मे षम 
वचादये"{ वचादये } ! हम श्रापसे विनघ्रद्टो इतनीद्धी प्रार्थना करतेटेकि 


५. 


यचादये ! ८ + 


जो निरधार को श्राधार् देने का दी धन्धा ले इस ठीपर्मे वैटेह्‌। दुखी 
को शत्वना देना. श्रौर डूबते हुप्ट की र्ता कसना ही जिनका स्वाभाविकः 
स्वभाच दै 1 उन श्ेलक "नामकः यक्त ने उन्हे श्राश्गासलन दिया श्रौर फा कि मं 
तुमको श्रपनी पीर पर चषटाकर समुद्र पार उतार तम्ह तुम्दोरेधर पटुचा दूगा, 
परन्तु याद स्पना कि तुष्दारे मन फो तनिक भी विचक्तित नष्ट होगे देना, 
नदीं तो मेरी पीठ "पर से तुम अवश्य गिर पडोगे। अर्थात्‌ मे तम्हे नीचे 
गिखदूगाा ^ ˆ ` 1 ॥ ॥ ि = 
, ` शेलकं नामफ़ यत्त उम्दं लेकर समुद्र फे श्रगाध जलसे श्रधर उडने लगा, 
उस सय प्रिश्ल कागज के प्रन्ना समान पानी को समतोल देखकर रिश्वकी 
विशालता देखकर पयम्‌ सूयं का श््रत्िवन्ध पकार देखकर उन्दः नया २ श्वान 
होने लगा, ये श्रलोकिकः नद शरोर श्राशचयं भें मदन होने लगे । शेलक` नामकं 
यच्त इतने खपे 'के साथ उडता चला जतो थाक, इन-दोनां साध्यौ कफो 
ऊंससे ' धिप रना सुरिकिल दो जाता था, चरन्तुःवै टद से चिपके दे चले 
जति थे यत्त भी उन्दः गिरने न देने की यरावर^फिकेर रखता था} जववे 
भूमभ्य समद्र मै रायै, तवं वड दुष्टं यक्षिणी को संमाचार' मिलते ह चट उनके 
प्च उश नरौर प्रद. उक समीप श्चक्रर पिकयंल रूप चना डरा कर धमकाने 
ल्मी कि, तम मुर पवतर मठ करे जाणश्देदेः "परन्तु श्रमी मै तुमको मदः 


र 


ज 
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शतती ह 1 नुम्दारे दुकडे २ शरं इालती है गर तमहं श्रपने श्रास्‌ व्यार 
हौ ततो मेरे साय पी चले) पर्तु ययी र्ता से षये दप श्रीर्‌ उनके वचर्नो 
सेद रुष दोनो भस्यौमंसेप्फ भी नद्धिगा, किसोभे उसके सामने 
देख, वकस, 

पम्न्तु शवन चार > दैखतेष्टकरिः जो दुधार तलयार फे चश नष्टौ हीते, 
धेसिर्फप्छदी मद्‌ सुमरयनष्पवकःदौ मीरे ग्जरानेन क्याष्तया प्क दो 
सस्मि चनप दय षो जति शीर इसी पारण से कामदेवं ध यान इुसुम 
कटिपत किया ६, श्सीलिये काम फो पष्पव-या फटे । , 


ये दोनो भे उस दुष्टा की धमकी से तनिक सी न उरे, तव वष सुन्दर 
स्योलष भ्टगास से सुखित षो रौर नसे साथ दावभाव करती दई सु-दय 
कारूपघना सजलमेत्रसे ठीन श्ा्तनादे के लगी शौर वली कि, सुभा 
शषसा खो इस सगल मे श्रकेली त्यायङर क्या माणधार सुम चले ही जाश्रोगे ! 
यदा सुम रफ फा पौन रष्क षै । तमे पिन श्री छुं से धीति यद्‌ फरो १ फिर 
फलतो के षार शौर सुगधाद्रि चिडषारर धोली कि ^ दे प्राणेश" पी पधास्यिमेः 
आपके पाव पूजी, छाप के चियोग से मुभे तनिक भी अच्छा नही लगेगा { 


दख श्र॑तिम विनय स्ते जिनपाल्तित का मन तनिक पिचलित श्रा उसने 
पीये देखना चाष्ट रौर प्क षटि मिलते दी उखा मन दिय्मगाथा, तने ही 
सोऽस यष ने उसे श्रपनी पीडसे नीचे डाल द्विया। उसे तिराधास्देख 
सयनाैची ने स्तसी रूप 'धारण किया श्रैर उस गरीच पर धात 'फरने लगी, 
उस पर ग्ूलपे भनैकने लगी वीर श्रधर उखाकर फक उसे शूली परः सम्हासमे 
खगी रकम ने उसके दुकडे २ कर दशौ दिणाश्रौ मे सौर दिया । जिनपालितका 
शर॑न्त ठे मया ॥ ॥ 
तने प्र तो जिन्न चम्पापुरो नामक नगर पटच गया ! दष्ट वहः 
जकर सेन धमे की श्रातापट ददता से रिधिवत्‌ पालने लगा श्रीर श्रत 
श्री वीर भगवान क्छ पवि उपदेश, नकर वेरागी वन दीरितष्षो 
शरद, चसन पाल, मर कर अथम दे लोक मे देवपने उत्पल इरा । तया मषा 
क्िद नामक कषे मे मनुष्य भन्‌ पाकर उच्छृष्ट निया करः मो पादेमा 1 
, - शख चान म सद्यलागरः ऋ. मतलव्र मग की परस्या से है| य्व्ीप 
यह्‌ मनप्य जन्म दे, स्मनादेवी यह विषय वाच्यना दै, कज पष्यम ललचाने 


“^ 


५ 
५ ॥ 


म) 


( श्र) 
कीक्िये छुद्र स्प वारण करती है श्रौर पीठे से शृली पर चदाते सगय 
( मादु खी फते फे लिये ) विकराल रूप धारण करती हे । उन दोनो; माहयो 
ने छस्य हाड पिजग देखे ये विषय वाच्छुना से श्रत्यन्त खार हृष मनुप्या, 
की यड़ी सख्या खुचाते है । शृली पर से मस्ते समय उस युवा ने उपदेश दिया, 
पेते द्य भाग्यशाली पुरषो के सम्बन्धे मी कमी २. दरस सखार में दष्टिगत 
हि जते दे । कोई २ मतुप्य विपरयाध हो स्वार होते हँ परन्तु स्वय विद्वान या, 
चतुर होने से फिर पदताते दे, पञ्चात्ताप करते भी वे-उन पिष में तने श्रधे 
षो जाते हे सि श्वय नरी छोड सक्ते । वे श्रपते किये प्प कर्मो के अन॒भवसे 
द्खसौ को रित्ता दे गृदन, खड मँ गिरने से उन ,वचां लेते हे रौर उनका जो 
शलोग उपदेश प्राप्त कस्ते हं वे सचमुच डे भाग्यशाली. हे उनका उपदेश श्चत्यात 
श्ननुभव भाप्त किया दुश्ना होता है 1 


॥ ¡ ~, जिनपाल्तित डरपोर शौर कवचे मन वाला था, श्नोर जिनरक्षित युद 
स्थिर^मन वालाः तथा विचार्णील था ! ससार मे श्रा पडुने से ये उस जमीन 
की ्रधिष्ठा्ी देवी, स्री से विलङ्न स्वतन् बनने की साम्यं नर्ते, तो 
मी मनुष्य को उसके मोदफास मेँ मद्र न यनरूर समय शरान पर मौका लगमे परं 
उस सीमान्तगंत परेम से--उस कष्ची कद मेँ से छूट निकल भागने का, श्यसर 
दढा उचित हे 1 जेस कि उन्हं पीये से विचार इुद्या था 1* '_ _ 

^ लक नामक,यत्त को साधु जी की उपमा , घटित होती दै । उन्है भा 
से याचने सरे वे खस्र समुद्र तेराने का भार चर श्रपने सिरलेतेतेदे। जैसे 
जदाज के मध्य आग के भन्य भवन्‌ भं वेढे छुपः छकमार नर कमे जदाज का, 
कप्तान कता है फि तुम जहाज कै जगला से-श्रगे मत जाना, कोर वहा जाने 
से तुम्हे चश्छर श्रावेगे श्नीर उनके सामनेतुम रहर न सक्ोगे, इतना वा 'जदाज. 
षने पस्भीतुममर जाश्मोगे । इख तरद साधु जी भी उस याचना करने चाले 
को चिति किं “म जो उपदेश करता ष्ट, जो 'श्ाद्चा डैता ष" उसमे स्थिर 
मन रखना, तनिक भी मन मत लाना, नदीं तो चक्षर आजा्येगे ( विषर्या-फीं 
उतेश्नना से चित्त चचल दो जायर्या ) शरोर उन चीर केः समने उदरे की 
समम शक्ति खामच्यं न होने से मुम्छ सा घ्राता-कैरानें घालां होने पर भीतम 
गाध अर्व'जल मेँ दूबर मर जाश्रोगे सय॑नादेवी ( विषय फास ) प्रायं इने 
जान्नोगे, काटे जाश्नोमे, चेद जाश्नोगं शरीर महा -ढु खो वनोगे । ईसि स्यना- 
देवी फे श्राधीन मत होना ।" ` ˆ , ` ५ ~ 
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समनुप्य पिषयेौ चे विस घोना वाते ष, परन्तु विधय धनिक ९ युक्तियौ 
से, प्रथिष्ठ २ फोध से, उसे ध्रपनी शरोर णीच लेते हे, सला सेते टं श्नोर फसा 
सेते द, स्यमेदियी ने पपन ःश्यारिकत फो परिते से सी श्रयिक्र ्ावभावं 
पिपास सल मे पंसाने की पोशिश की, इसी तरद विधया ते चुका 
स्वादे घले मनुष्यं फो भी पेते कर मौके श्रते रं 1 स्यनदे वीक समान ष्ठी एष्द्‌ 
कमर ्दायमाव त्लचाते द भौर चन्तमे पक रजमात्र --क्विचित्‌ साय भी चाय 
आनष्ेते ददा गद मनुप्य शरासन भ्रष्टो पवन केन्द्ग परसे भिरकरं गुफा के 
ममे मै-लसनी फे नदन पनि मै निर पडता है शरीर उक्षे दुक > हो ातेद1 


1 


} , व्यौपार शोर धमं मं धिना हिम्मत वाला मनुप्य काम नदी दै सक्ता 1 
पिना दिम्मत बला निर्माय मनुप्य पक घास फे तिनके खी तरह च्ल रन 
पथन फे दिशा धद्लने फे साथ ष्ठी प्ण भरम इधर श्वौर पण भर मे उधर उदा, 
करता दै, रकछरं खाता ह रीर चेला तथा धम छद भौ भास नदौ कर सकता । 
अन्या फो चाहिये पतिः चे मगज को सीसा कै समान भारी शमीरश्र्गोफोस्ष 
र्यौ हरक वनने की कोशिश फर जिससे मगज श्चस्थिर चन, इधर उधर ने उद्ध 
सके श्रौर चपल श्रम दद्र मस्तिष्क फी श्रा्षा पाते दी तत्काल सरलता से गति 
छर शरोर द्निदधित साध्य सिद्ध कर सद 1 


दोहा-विपय बाँच्छना विश्वम अतिशय दःखं देनार 


परडगपणे अलग रहे, ते पामे. भव पार. 
„ कहने का सारण यद है 6 -मनुप्यो $ कलिय विषय घासना यद्‌ भूतं 
भलया जैखी काली घोर श्रधेरी रातं दे, जिसमे श्यच्द २ भल ने चक्र मँ (पड 
कफर गोते समाये हं मौर चतुर मनुय केः चिन्त भी थतिङत ह लय ग्द 1 
स्ताखारिक पदगथौ पर श्रव्यत श्रासक्तता होगी वदा तरू पएकाम्र भाय से धर्म 
ध्यान या प्रभु फा श्राराघन सो सकेगा । इसलिये पिचेकी पुरषो को तो शस्यत 
श्राखक्तता व्याग धर्म आयधन कयना दी श्रेयस्कर दै । भ 


4 


१५१ १२ १ 


क्चिचितं तोषं फचिदपि च रोषं गमयति } - ~ 
कचिद्‌ दपं कोपं कचिदपि च मोषं कलयति ॥ 


{ १८० ) 
कचित्‌ यत्तं कचिदपि च सोख्य्यनुभवन्‌। 
कदाऽचशयं. वश्य व्रजति च मुनि नामपि मनः॥१८॥ 


\ 


= ~ 0 
प्रथं -कमी मनुप्य को मन सतो धारणु करता दै तो कभी रोपाडुलं 


यनता ठै, फभी मष्टा दोष मय चन जाता ट, तो फभी लदमी फे मंडार भग्ने का 
विचार करतार, तो कभी महा चौं कमं फेवश्षहोताष्ट्‌ तो कभी महा चिता 
भ्रस्त शो दु'खका धनुभव फरता है, तो फभी सुत का शरनभय कप्ता दै [जो मत 
सशवे मुनीश्वरौ के भी वश मे मष्ठादु ख से ोताहे वष्ट भन सचमच स ससार 
भँ मेरे वश कव हौ सफताष्े?॥ १८॥ >, (५ 


4. ५ {^ 
भावार्थं -मनकी श्रस्थिरता दिखाते हुए कहते हे कि य मन्‌ फभी तो 

तोषं- सेषं मान फर चलता रै सदगुरु फे समीप सदुश्ोध श्रादि के धवण 

से मन मे सतोष श्राजातादहै, तो फभी रोषं-कोधप्थीन होजाता.है । फमी 


दोषं -जनाना अकार के दोप मन मेँ उत्पन्न होजते है, तो कमी कषृ-भडार 
अने की च्छा करने लग जाता षे ! लदमी भ्ाप्त ऊरने के लिथे शनेः तरं 
माला गुथने लगता हे। कमी मोषं-चायादिक कफम म, किसी पिश्वासघात 
छ्रने पर उतारू दो्जाता है । कमी नाना प्रकार के शासोर्कि तथा मानसिक 
डुल से मह श्चफसरोख श्रौर डु ख सागर मे निमज्ञन करने लग जाता है । तो 
मी सुख का श्चनुमेव करता डां श्रान्‌ फे मीठे भरने मे ` गोते तगाने लगता 
ह ।-यडे २ मुनिरंज भी महा कष्ट से जिसे श्रपने वश मे लाते ह, वह चचल भन 
मैरे कथ घश्च दोगा? कारण कि छच्छे थो चुर, उ्य या नीच क्म करना "मन के 
छ आधीन दे। कष दै #ि' “ मन्‌ ' एव मनुप्योणां करणं वधं 
भोच्तयो ॐ शरयात्‌-ुल, डु प, वध श्नौर मोत का मूल कारण मन दी है । 
मन से शच शोर, वुरे.कमं य धृते ह; जवः मन श विचांसौ मँ अपरता, दै, जव 
अर्दे शर्य उपाजन फरने योग्य छन कार्यौ मँ मन प्रयतता दै त भवसागर का 
कमीप श्राता है 1 केग्वयदास जी पनी छनिका मे फरमते दं कि ,-- 


८) 
सुनहर छंदृ-शंरीर सुंदर रथ, इष्रियों खे अश्वरूप 
¦ ¦ ' ` -मन लारथीथी .रूव २ दोडयो जाय छ 
-प्रन जम्‌. जापर तेम तेना घोडा ज्ञाय, 
महाराज जीव माही वैटा मलकाय-द + 
"काम काज करवाना सनमे आधीनं वधा, 
, मन्‌ ततरा नं वृडाडनार थाय छे 
° " "` कव कु शुःएक मन -वशच राखवाथी 


7 7) पाणो 


+ ~ भवि भवसागर्नो पार उत॑राय ठे.; . 
५ धरपने.दन॑, श्री मह्रीरं प्रभु के समय मँ लद नि 


अश्च जदि नामक मामा निन्दने दिः कायोत्सम ध्यान दशा म स्थित. यह. 
कर्मन शुभाशुभ प्रियो से भयम नृ-क से लृगानार सानी चसक तफ 
शशु कम उपजन विये वृथा स्न्दमे पिले देवलोक से सब्र्थनिद्ध पिमा) 
तकः फे शभ कमी फो-मीं सन्य किय! थार श्चन्त्‌ मे उन्दे उसी मन -दवास्‌ 

दुप्पाप्य्‌ केचद्य॒ कमला क भी शरमृरर लगन , आतत दोजया वा शरवे थोद्ेष्ठी 

समय पर श्रजपमरत्न कते भात्‌ होप थे । सपरा धनेशं दषन्त किव स्मगुह 

मे भस्त है । ओ. सपने -जेनने सदा मूख सोगुग्ध मनुप्या सो खमम्पते की शूर 

साम्यं रखते 1 दसलिये मोायुर महापुर का मेना श्रपना मने शुम 

पि तर दी पर्तना छि निर्व सं चदं मनुय जम लक शेशे ; 


{जय मुन म्‌ विचा में पेठता हेच उसे तनिक भी डर्‌ नदी रहता, 
सन की सति विचित्र 1 चरे २ शक्ति शली मदात्मा भी दस स दार गये हे । 
ससख जदा का सय ध्प्यार दवं पानी पर निर्भर दे, उसी तरद्‌ मनुष्य भय फे 
दसनत चा श्यं छ्रासर मन कै पसम पर निर्भरह 1 भन के परिामोको 
तेष्य कषेः मेम से गधि पद्िवीतरते ३, वे केश्या ठ` शकार फी हं 41 उनके मोम, 
ष्ण, नीत, व्पपूत, नैज, पद शरोर यः इन छ हँ लेण्या के लतं भिन्न २ यं { 


1 


~ ~+ 


1 


$ ९५ + 


॥ 


{ १६ ) 
हनम से प्रथम फटी दृ तीन लेग्या अप्रसस्य श्र्थात्‌ यणे श्रौर याको फी ह 
तीन लेश्या ्रशस्य श्रयत श्चच्धुी द 1 जय श्रात्मा पदिली त्रिवेणी मे पेश करता 
है, तव श्रपना श्नौर पराया सव का बुरा चादता दै श्रौर जव दूसरी त्रिवेणी मे 
भवेश फर्ता है सखव मन मं श्रम विचार उत्पश्च होते दं ! पेते ल्या के रलस्य 
परिणाम रं । जिन्केलियि श्री वीर प्रम से री उत्तराध्ययन जी सूघ 
के २४ धं ध्याय मँ फरमाया है कि -- र 


तिविहो नव विदोवा । सत्ताविस विहो एकासीश्रोवा 1 
दुसश्चो तेया लोया । लेशाण दोर परिणामम्‌ ॥ १॥ 


अर्थात्‌ - जघन्य, मध्यम श्रौर उत्कृष्ट इन तीनो को तीन गुने करनेसेजो 
श्कश्चाता है उसे भी तीन गना फशना फिर उख श्रांक को भत्येरु समय तीन २ 
गुने करनेसे इन ले्याके श्ननत परिणाम दोजाते हं । नके परिणामोका पार ही 
नटीं आता । जितने २ श्चभाशयम कर्मौ के कए शकटे होते दै, चे मन के परिणामो 
को विलकुल दद्र घना देते हे, फिर ये भोगे विना नहीं दूट सकते । ज्यो मैदान 
मेँ किया ष्ट्रा धूल का देर तो पन के कपाटे से उड जाता षै परन्तु उस्म 
पानी डाल कर करडा म्ि्धी ध्कट्वा कर हेर लगाद्‌ तो षदं पघनसे नदी उड 
खकता 1 मनं यष सरकारी स्टाम्प को मोहर के समान है । सरकारी स्यास्य पर 
लिखा हुश्रा खतपत्र कभी रद नदीं दोसकता, हा श्नगर उस पर मालिक के 
हस्ताक्तर नदीं प तो घ रद्‌ दोजाता दै परन्तु स्ताप्तर घाला पत्र कमी निष्फल 
नदीं जाता 1 इसी तरद प्क कम जो महा मलीनतां के साथ अत्यन्त दुष्टता के 
खाथ करते मे श्राया हो तो उस कमं को विना भोगे चयुश्कास नदी हो सकता, 
मन भ अनेक लददरं यार २ उत्पन्न होती है शरीर न्ट भी होजाती ६ । 


दोहाः मनमां तरंगो मस बनी, मन मधे समी जोय 


सागर लहेरो लक्त थद सागर मांही समाय, 


कुं सथ ही लदरं फलीमूत नदी दोखकतीं । तो भी कमी, मन के इट 
परिशामौ से पेसे निकाचित्‌ कमं वध जते ई कि, वे थोडी देर मे शनत ससार 
मदा देते ह । साजा रक त्यादि सव को मन खूब नाच नाता दै! खुदस्दषसः 
जी कते. कि. ' ४ 


( पदर > 
मनहर छद-रंक को नचावे अभिलाष धन पावने की, 
निशदिन. सोच करे एसेही मचत है 
राजाको नचावे सव भूमि हुको राज लऊं 
ओर को नचये जें देहस रचत है 
देवता ्यसुर सिद्ध पन्नग सकल लोग 
कीट प्शुपत्ती कटो केसेको वचत है, 
सुंदर कहत काहु सत की कही न जाय; 
मन के नचये सव जगत नवत, है. 


्सर्तिपः जितत तरह मन नचाता है उसी तरह ससार फे समस्न प्राणी 
नच रदे } को काम केश्रधीनदो विवग्रमोगः सम्बन्धी शरनेकसकटप 
विटप कर्ते ह ।'दससौ का युरो चाहते दं, ते कमी लोभ कै श्राधीनःधन ध्रा 
कने.के क्ति युर विच्छर करते ट, श्रनेकर तर्क-लगति.दे, मत कते धस उधरः 
दौड है, यौ.मिघ्न २ करर चिययाधीन्‌ हो मन शुमाशुम यरविणाम उपार्जन करतां 
दै, कमी मन हसता दै, कम्प सेत दै, कमी उत्तर दिशा मे मयता दे, तो कमी 
थश्िममे जता है षस रह्‌ चमत. शरोर मन मका कस्तादै परन्तु घष्टदही 
लनिक भी न उदरतर +कः दै करि -- 


कवितः-कवहुक हंसी उठे, कवहृक रोई देत. 
कवरूक वकत कहु अंत हं न लईये. 
कब्ुक खाइ खो, अयात नहि काट फरी, 
कवहुक कह मेर, कहु तर्हिं चाहिये, . 
कवहुक खाकाश जाय, कवहुक पाताल जाय. 
सुंदर कहत तीं कंसे करी गहिये. 


( श्द्रं ) 


श्नमें से प्रथम कट हृ तोन लेण्या श्रप्रलस्य शर्थात्‌ युस श्रौर वारी की 
तीन लेश्या धशस्य श्रयत श्रच्छी दे 1 जव श्रात्मा पहिली त्रिवेणी मं पवेश करता 
है, तच श्रुपनां श्रौर पराया सव का बुरा चाहता है शरीर जव दूसरी त्रिवेणी मे 
प्रवेश फरता है सव मन मँ शुम विचार उत्पन्न टोते दे 1 ेसे लेश्या फे श्रसस्य 


परिणाम दे । जिनकेल्यि श्री वीर ग्रभू ते शरी उत्तराध्ययन जी सूत 
के ३४ वें श्रध्याय मे फरमाया हे कि 


तिविदो नव विद्दोवा । सत्ताविसर विदहो प्कासीश्रोवा 4 
दुसन्रो तेया लोवा । लेशाण दोर परिणामम्‌ ॥ १॥ 


थात्‌ जघन्य, मध्यम ओर उत्छृष्ट श्न तीर्ना को तीन गुने करने से जी 


श्रफ श्राता, है उसे भ तीन गुना रना फिर उख श्राक को प्रत्येक समय तीन २ 
गुने करणनेसे इन लेश्याके ्ननतत परिणाम दोजाते दे । नके परिणार्मोका पार हौ 
नदीं श्राताः जितने २ शमाश्म कर्मो के कण कट होते दै, वे मन के परिणामो 
को. विलङकल श्र बना देते दे, फिर वे भोगे विना नदीं दयूट सकते । ज्यो मैदान 
म किया हा धूल का देर तो पवन के भपाे से उड़ जता दै, परन्तु उसमें 
पनी डाल कर करडा मिद्ध इकदट्ा कर टेर लगा द्‌ तो वहं पघन से नहं उड 
सक्ता । मन यह सरकारी स्टराम्प की मोहर के समान है । सरकारी स्टाम्प पर 
लिखा हत्रा खतपत्र कभी रदं नदी हदोसकता, हा श्रगर उस पर मालिक के 
दस्ताक्तर नदीं दौ तो वद रद होजाता है परन्तु हस्ताक्तर बाला पन की निष्फल 
नहीं जाता । सी तर्द पक कम जो महा मलीनतां के खाथ श्त्यन्त दुता कै 

साथ रने म श्राया दो तो उस कम को विना भोगे रकार नदीं हो सकता, 

मन मेँ शने लद्टर वार २ उत्पन्न दोती दै श्रौर नष्ट भी होजाती है । 


दोहाः मनमां तरंगो मस वनी, मन मधेसमी जाय; ` 
` : सागर लहेरो लक थद,सागर मांही समाय. 

, ~ कृं सय दी लर फलीभूत नष्ट दोसकतीं ! तो मी कभी २ मन के दुष्ट 
परिणामा से पेते निकाचित्‌ कमं वध जते दह कि, दे थोडी देर मे अनत ससाद 
खदा देते द । रजा रक त्यादि सव को मन खूब नाच नचाता है । छदरदास 
जी क्ते द किः 


~ 


( १६३ }" 
मनहर छद्-रक को नचावे अभिलाष धन पावने की, 
निशदिनः सोच कर एेसेही नच्त है 
राजाको नचवे सव भमि हको राज लं 
पीर को नचावे जोई देहस रचत ह 
देवता असुर सिद्ध पन्नग सकल लोग 
कीट पशुपक्षी कहो कंसेको वचत दै, 
सुद्र कहत काहु सत की.कही न जाय; 
मन्‌ के नचाये सव जगत नचत है. 
दखलिपः जिस तरद मन नचाता है उसी तरद्‌ ससार कफैः समम्न परारी 
नाच रहे ॥ कोर काम के-धीनदो पिपयमोग सभ्यन्धं शर्कर सकरप 
विकदप करते ह ५ दुख का युर चाहने ्, तो कभी तेम के श्राधीनि धन प्रा 
करने. लिप यरे विचारः करते दै, श्रनेश् तर्क-लगाति रं, मन.को द्वघर उधर 
श्यडाते ह, यो सिन २ कर विपयाधीन हो मन शुमाशुभ परस्णाम उपार्जने करता 
ह, कमी मन हसता है, कमी रोता है, कमी उत्तर दिशा मे मगता है, तो कभी 


पश्चिमम जाता है शख तरद्‌ चरत. र मन मरका कस्ता हे परन्तु षद कष्ट 
तनिक मौ नष्टौ उहरता ॥कष्छ है क्रि -- 


कयित--कवहुक दसी उठे, कवक रोई देत; , 
कवहूक वक्त क्हुं खंत हुं न लद्ये. , ` 
कबहुक खाइ ख, अयात नहि काट एरी, 
कवक कहे मेरे, कु नहिं चाहिये; , 
कवहूुक वाकाश जाय, कवहूक पातालं जाय, 
सुद्र कहत ताहीं कंसे करी गहिये. 


(च्व) 

, ` कऋवहुक आद्‌ लगे; कर्ह् -उ. भगे, ५. 
भृत जैसे चिन्ह करे एसी सने; किये ॥१४ 
कवरहक साधु होत, कव्रहुक चेर्‌ होत, 
कवहूुक राजा होत, करवहु करको 
कवक दीन-टोतः क्वहृक्‌ गुमरान्नी होत, 
कवक सुधो होत कवक वकृ सो 
कटक. कामी. होत, -कवटूकः यति. होत 


¢ {६ (+ 


कबहु निमरंल लोहः. कर्क पकसो 
मनक स्वरूप पे सुंदर र्टीक, जसो 
--, कवहूक शुर होत. कवहुक सयक सो ॥२॥ ; "` 


यौ मनं क्षण >' र में शचनेरु रंग वदलेो''कर॑तो हे; मन।को "जीता भटाः 
किन है, मन जिसने भार लिया--र्जात तिया, उसने सव क जीत लिया देखा 
्मभना चाये । परन्तु वह्‌ फेयलं तं ऊरने ने न जाता जा सतां । तने 
ह जीव तो तते > कटपनाप करिया दौ ररते ह, सिदत नामक "मरु कीर 


मे वाधा ही -स्स्ते दं। उदाहुर्खथ "तिलं सामक भदे मस्ख्व 
फी श्रालकोंभोमे पदा दोतारे। वद श्रमं त॑कषही जीवत देता 
उख स्थितिं ननी दी. दोनी हे 1 जव येह चड(्सय्‌ मुह मे.से- पानी लेकर 
चादर निकालता है. तय उसके स्ववने > मदुलियां वाद्र्‌ निकल्लजाती 
ह । जव वद धातुर दता दे तो वेर ` पानी बाहर; निकलता दै शरोर 
खच मच्ु मदयलिर्या को सा जाता दै; परन्तु जव चुध्रा नीं दोती हे तो सवरोः 
पानी कै लाथ दी निक्रात उशता दै । वद येल समन रात दिन यह्‌ व्यवहार 
पिया कर्ता दै । यदह तमाशा देख वद ग मं उत्पन्न ष्या तटल नामक मच्छ मन 

मे सोचता दे कि. } यद प्रितना यलं दे ? इख तयुद्‌ सत्र शदुधिर्यां को र्यो 

चादर निकाल डालता ह ? सरव ओ पेदम रस करं पर्थौ नर्द चां जावा ? इतके 


स्थान पर यदि मेद्ोत्राःतोदनमं से.ण्क षोभ पीडनी "िकलने देता । 


( “य } 
धह मन मै मदा धानम परिणाम ल्पता दे, जिस्य नायसे. वर दो घटी का 
श्रायुप्य भोग फग सातवीं नरक मे न्तस सागर का रुप्य याध करजन्म 
तेता दे रौर वहां म्यदुरीद्येताष्टं1 › › ८ 
\, द्तीवस्द फितने हौ मनुप्य व्यर्थं निदे पै २ श्ननेद पिष धार धडा 
करते ह) पन्था । ्यवद्रय याद्‌. स्छना नि, शयन म तिदुत "चामर संच्दकफे 
भादी द्‌ । श्र उससे भरी पुरेह) र्यो घट ता दो धमं पक समयष्ठी पेसा 
छर्म ग्रसता दे श्वर सानया सस्वनं उता । परत श्रपनी तो आार्यप्यन्से 
दती ट छने स्वथं श्रन्ध पकर प्रत्येक ग गुट्तं मे रसे शरोर दमसे मी चुर 
श्यत ्रातष्ी धर्मं रिया ह कर्तेद वो श्चपने को फरिनने समय सावर्मी म्फ 
फे दु स॑ मेगमे दडगे; जंस ध्नसध यन सेच 1 र ~ 
"= * दिर मन तोभनपैसक ह परत उखा पराभि 'नितिना 1 -रूशली है 1 वड 
भ्पत्ति, यति श्वत्यादिं महा ममव'पुरपौ कतो जी पनी इच्छु फे श्रनुरसःर चलाता 
ह । स्वय शन्धन्होने पर भी पव दद्धि का स्वर॑मी दः धे सव मित कर श्रसमा 
षो श्वधोीति मेसेजाती द । शराहता, मन वय क्रितनः पगम । पण॒ मे फर 
जाता थोर कषण मे जीनित हा जात्ता ६। ' छण मे श्चाकाण मे चल्ला जता है 
छोर क्त मै -घानाक्त मै जाता हे ! खजा, स्पध या महल्मा इत्यादिका, भी 
सिते वनि जी भय मषी दै, गजसभामे से भी मग जा द, धमगुरकी 
समासे भीनही-दस्ता हे; धरं गोच सुनने वैडा दो तो वहा से भी.धिखक करं 


इच्छुनु-ल मारं पर लग जाता दे । सु दरदा कवि कदतेदे - +, 
मनहर दंदः--हटकीं हसी मन, राखत व्यु ल्रीन्‌ कीन; 
' _ स्वी टकी चहु खर मगजात है; ' 
लकी लर ललचघ, लाल चार वार, › 

--, ५ ग्मैरकी गस्की"करी, विपफल' खात हे 
' ` „ _ मटकी -भस्ुन, तर. तरकर महन, - 
छ मटकी, मयी कटुः नेक न-अवतुनहै; . ` 
---` , पट्की पट्की सिरसंदर स्यो मानी हारी, ` 

'-*" ' फिट्की पिकी ज, तुष "कन बातंहै 


कनं 


 श्द्द } 


चारै जितना उमे तावे किया जायतो मी षष काषुर्मेरदताद्ो नही ष्ट 
चष कुमति के श्राधीन हो इ्च्छानुकृल पच इन्दियेः केिथय सुप ' ओगता ४ 
समति यष्ट मन फी शूलयां खी हे, परन्तु उसके पपच मे फस हाव्रमाव से 
भोषित टो मन उसक्षा दाख यन जाता दै शरीर उसे प्माधीन रषटता है \ उस पर 
श्रद्यन्त यगांधतः हाने से उसूफे हजारे अरुणो को. भी वष मुख ही. सममन 
दै, दु णद्‌ होने पर भौ उसे छुणदाई सममतः है । परन्तु पिगला के.दोपो का 
भान राजधिं भर्त्री को द्मा तथा जिनगित रौर जिनपाक्िन का र्यनादेरीः 
फे अवगुण का भावद्ुश्रा तवद्टी उन पर श्वभावःदुश्रा श्रीर नवी चह 
शन्त करणप यक वैराग्य उत्पश्च हुश्। शरोर उनका त्याय किया 1 परन्त्‌ जवतक 
उनके दोप. श्रवगु्णा का भाननद्ुश्रा थ तयनफ उनका उन पर शत्यन्तही प्रेम 
था? श्रीमन्‌ राजर्षिं भतं हरी फे सादे तीन कोड येम पिगलाः सानी रम र्टीथी 
शपते जीवन को स््रगे सुखमय जान रदे थे, महात्माके वैरागी वचनाः फो बेदसीमें 
उडा!रदे थे । सीके श्रवगुण॒ भोर दोप कदने वार्लोको वे कटर शद ही समभते थे 


परन्तु जव उनके दो्ौ का शनुमव दोगया, तव “ससार सें रहो 
ससारम रहो" देसे दज वचनो से भो वे न रके श्चौरन पसे ! पिगला 
साली शरोर स्यना देवी नै श्रत्यन्त दानता से सामने देखा, तो भी. वे उनके दाव 
भावम फिर मोहित न प, सी तसह कुमतिरूपी कुलटा को इस मन ने सतौ , 
प्रिती तथा मान सुखकारी सममः सखखी है, तवतक उसे चा ्भितना कहा 
जाय, मति के हजासौ यगुण गाये जा, तो भी कुमति पर तनिकश्चमाव या 
धृणा उत्पन्न नहीं हो सकती श्चौर मति के श्रवगुख गनियले स्वध महात्माश्नौ- 
को तथा स्न पुरौ को वद श्रपना दुग्मन हौ समता दै । परन्तु जवसे 
दौ का साक्ता्कार होजातां दै, तय बह कुमति पर चद श्रमाव्र लाकर वैयग्य 
से ्रेमपर्वक उसे तृण कौ तरह त्याग देता है । 

सव श्राधार मन परी है, मनसे हार शोर मनसे ष्टी जीत टोती षै ! एक 
मन व दयोजाने से उसके श्राधीन समस्त बह्याड होतादै। ज्यो पटक राजाके वश ह. 
जाति से उखण्ठा तमाम सैन्य वश होजाता है । इसलिय दै चिवेरी श्रातम वधुभो! 
धसे पस्यग पिकल मन के श्राधीन न होते उखे नियममें रस्लो,उसल पर विश्वासः 
लाकर उखे यनानुसार चलोगे तो जरूर वद चिना छणाम के घोडे की तरह 
अदा विकट जगल मे ते जाकर गदन खाई मे 5 देगा, पचात पृ पश्चाताप 
हेमा । शरी श्ष्टायनः गीता मै कदा दे कि 


१ र्६७ 
सा सषद्पवरिकरपाभ्या 1 चिव प्ामय चिन्मय ] 
उपशान्त सुख तिष्ट । स्यात्मन्पानद्‌ विग्रहे ॥ 
यासना पव संसारे} ति सचां विमुचता । 
से व्यामो यासना त्यागात्‌ 1 स्थितिरेषा यथातथा ॥ 


प्रात दे सुट आत्मा) नाना सकार के शशुभ सकरप पिकटपो से 
भरित को सत्तोभित मव कर, परतु श्राल्मिक नद्‌ मे मद्य दो छुखपर्वफः रह, 
कारण फि वासना यदौ सलपर है, इसलिये श्वच घासनार््रौ का परित्याग कर । 
घासनाकेल्यागसेषी खयससखारकात्याग दोगा ! जी श्न मनको यश रखते 
डप परम शु फो भरात्त कस्ते ६ 1 एस पर अभय छुमार का दषं कषटते हे ~ 


बुदिसागर आरी खभयक्रुमार की धमं भावना ` 
की कथां 


सजग्रदी लाम नगे मे धेणिक सजा के पायवो क्वर श्री भय~ 
कुमार्‌ थे, उनकी शुद्धि श्रगाध थी, ये राजा के प्रवान थे, यद्‌ प्रधान प्रवी ने 
श्पनी चतुराई ण्वम्‌ तीक्षण युद्धि की यदादुरी से भ्रात फी धी, वे चारः युद्धि 
वेः निधान ये) चौसठ कला फे क्षाता यथे, द देशौ का सस्य भार उनके सिर पर 
था} स्चशुचं अधानपद्‌ महा विकट पद्‌ है, कारण कि उद तो राजा श्रौर प्रजा 
दना को प्रसक्च स्ख कर काम करना पडता है । जो पक पक्त मे पड जाता है 

य अब्दौ हौ'माया जाता ट 1 छदा है छि - 
, जरति दितकतां टेष्यतां यानि लोके 1 जनपदुहितकता त्यज्यते पार्थिवेन्द्र ॥ 

इति मदति पिसेधे वत्तँमानेऽसमाने 1 नुपतिजनपद्‌ना दुर्तम कायर ॥ 


पर्थात्‌;- भधान सफ़र सजा को हितैषी धरन जाता दै, सो प्रजा बागी 
होजाती दै शरोर चडा मारी बल्लवा हो जान दै 1 श्योर प्रधान को नि उदानौ, 
पडती दै 1 गर सिं पजा का दी हितकर्ता ता नो राजा की श्नोर से पद्‌ , 
शष्ट देने का खसय श्रोता है 1 इसलिये जो दोनौ के विरोधे स्दकरस्भो 
द्ितकारी काम करता दै वदी उत्तम दै रोर श्रधानपद्‌ के योग्य है! परन्तु फेस 
प्रधान मिलना मद्या पठि है ! कारण कि राजा का पद्ठपात कस्ते से जे धल 
करेशाक्नि-देदिरपि फा दप्यानल प्रज्वलित होता है, चद शर्यन्त दाति कयि विना 
नदी शन्त होता । कदा #ि-- 4 | 


( श्म } क 
गजा पीडन सतायात्‌ । "समुद्भूतो दुतेशन' | =“ 
रादा छुढधियंणशन्‌ { नादरन्यौ विनिवतंते॥ १॥ 
¢ 
ऋपरथात्‌ः -भ्रजाफे दुख से उत्पन्न है श्रि, जा फे रान्य को, कुत 


शः 


को, श्राणा दो एवम्‌ दद्म तक को जलाकर भस्म कर डालती-दै, दसलिषे 
प्रधान का कार्यं महा चुरा पा फाम षे! वही तो चोड द समय म प्रधान 
श्यानश्रषटशे माराजावा्है। ` "/ `; ~. ^ 
श्मभयज्कुमार मह्या चतर शौर त्यन्त गिचक्त परय धे, जिसका भत्यच्‌ सुवृत्‌ 
है वि उन्न पनी धधानतामे वदत २ किना पारकरीदु शरस्बुदधि यले 
शनक कायं ' सहजम निकाले है, जिसके दी नयीन वपे को व्योपारीवगं श्रपनी २ 


यहियाप्र शासदपूजन के सगय “'ीच्यरभयं कुरार कीदद्धि मितो" 
लिलते हे। श्रमेयकुमार राज्य फे भार फो-उठति हु धमं पर भी पूरा तदय देते 
शे, सद्‌ा भ्राद कल्ल जी उढ रर एकाग्र णख्वृच्ति से सामयिक क्रिये पथात्‌ 
दयचंहारिकि कारय मे लगने थे, खामायिक के खमय. छरपनए मन विद्ध स्पते रै 

'सासारिस सज्य खटपटः से उरा समय मन दो श्रलग रसते सिफ श्याम दि तनमें 
हौ कारी व्यतीत" करते थे 1. खचरं कौ परोद मी होती दै, पिद की परीता 
सेने बाला भो (सल जावा दे' 1 "दसीपर वरम्‌] पुर्पो के दय को 'डिरगनि वाके 

छेक छुडने चाले) श्वसर भौ शचान्‌कं श्राप ह्येजाते ₹ 1. उसु स्मय सत्यासत्य 
की, विवेक को पर्णक्त भी हेज दे । चर अभ्रयकुमारं शी भी 

पक समय एेसी टी कसौटी द्वार परोक्ता हु । 

1 -ल्नचंवे सामाधिकं कसले ठे थे शरोर '्रपने शंसध्यान मेँ प्रं पे तव'प्पक 
समय उनसा यक 'पिलाडी मिच धचयाकर उन्ट वार्भिंक' क्रियां मे ' लीन दै, 'फर 
योला.किः.--वाद्‌ । वाद }] उग, भक्त दोकरचैठेर्द्‌ श्रमी तोर चकः कपी (तरद्‌ शात 
अक वन कर्‌ वैठे हो, पस्तु जव न्याव मन्विर्‌ मे न्यायाखन प्रर विसाजते हो तव › 
विचारे गसीव रवौ कृष सत्यानाथ। कर डालते दो, दसलिष्ट प्प तो स्लचशुचः 
श्रपच कदी णते षो 1मनमेंतो कषयो प्रर नाश करने ण्वम्‌ युद्धादि करने, 
कै विचार लति शोगे {- श्राज्ञ तो उच्को देश से, निकालना है पेसेःश्यनेक घरे , 
घाट चड़ दे होगे श्रौर ऊपरन्से त्रो, खामायिक कर हपति वाधरररमूह विषाः . 
रवतः दै 1 हसिये सजे ] श्प त्ते सष द्रगावाजष्ो.] श्रमी सिः सामा- 
विह बडे चतुर ननोर विनघ्रहोवैठेद्ो | क्टादेकि- 19५ तका; 


{ ५६) 
दोहा-नमण २ सह को नमे, अति नमे विनाण ; 
दगलबाज दोढा नमे, चित्ता चोर कमान 


मतर यद पि, ममरकार लो सवष्टी कस्ते ह परन्तु दयायाज ङ्यो 
जमतते ई, चीव, द २, चोर शार कमान ये चासा श्रलयच वाके चलते ६, वे दसं 
का नमरुक्षार रने फे सिय सदी 4 वरन्नु पाणु लेने कै लिये ष नमते रे तथा 


छिपे स्दते द! । 

उसी -तस्ह प्रपची लोगं त्यन्त ध्मेष्यान कसते रे, मघ्रता स्वे, 
मीडे > बोलते ह्‌, लवा परिय करवेदे परन्तु आत्मके लिये नही, सिफं पने 
उततमत षा द्याउस्वर दिया स्य(व साधने के लियिद्धी दे फेसर करते ठे 


दोहा-धूता होय सुल्णा, वेश्या होय सलज्जः. 
` खार पानी निर्मल, ये तीनों काज अकलन 


स्तव्षि “ऊपर से तो च्छी वनी.परत्‌ भीतर. की 


जाने रामः रे ह तुम दो । माफ फरना राद्व ] श्राज तो श्राप रस प 
त्यन्त कोपित धुप दोन, दसलिप्ः स्मरा चाहता ह । चद णमे योल मारः चरं 
चष्ट चता गया + परन्तु ६ सटात्तौ से, कल्पित वास्यौसे पभयक्रुमीर 


क्प मन सामाथिक्ठमें तनिकमीनदिगाश्रौरन क्रोधी ्राया1 उन्हे शत 
माद से घपने मन मे खोचा कि -- = 


, दोहाप्जाकी जितनी वुद् है, तितनो देत वताय ; 
। वाको बुये न भानिये, लेने को कहां जाय ! 

ˆ वखाणे या निन्दा करे, वधे घटे नहि वाल; - 
उपजे कीमत पटली, जेमा जेटलो.माल 


, उत्तम पुरुप सर्य $ कठोर वचन पर ध्यान न देते श्र पने मन मे पेल 
ह समभने ६ ि -- + | 


(4 
* ,  # मालिनी वत्त ‰& , 


ददतु ददतु गाली गालीमतो भवतो । 
अयमपि तहूभावाड्‌ गालीदनेऽसमर्थां ॥ 


-ज्ञगति पिदित मेतदः दीयते विद्यमाने । 
॥ नहि-शश्कः विपण फोऽपि कस्मै ददाति ॥ १॥ 


सप्रथोत्‌-गली देनेवाले हे जन मनुप्य ¡ चादे तुम जितनी गाली दो, 
प्या गालियां दिया छो करो, परन्तु हम तुमको पक भो गालो नद दे सकते हं 1 
रारण कि हमारे पासं णेखी गालियां रै दी नदी तो दम तुम्हे कां से दे सकते 
हे? ससार म मी आप जानति हं फि जिसके पास जो चीज दोती दै यहो वद 
दख फो वे सकता है, परन्तु शशक फा सींग फो किसी फो नदीं वेते । 


- शल तरद श्री अभयकूमार मे पनी श्रात्मा सयभाव म 
रवली श्नीर्मन्मष्येसाभीन सोचाकि थभीतोम सामायिकमें ह पचै 
देख जायसौ । पश्यात्‌ दिन भर मे रद चक भट दोन पर मी उत उपालम नही 
दिया। परन्तु उक्तं चिलाडी भित्र ने तो हरेज यदी धधा पडा । सामायिक फे 
खमयही दस्येज रंसी फप्ता रौर हसता २ चला जाता था ] इसलिष् पक दिन 


व््रभयकमार्‌ ने सचा फि, शले वचनं से युम तनिक देष या 
याला नदो धाना दै, तो भी इसकी इस छटेव को मिटाने फे तिये एसे छु 
उपदेश्च देना ्रावयक दे, फेला सोचकर उसे पक लिपादी द्वारा श्रपयधी षी 
वरह पड मंगवाया शोर का फि इसे श्रभी ही फास दे दो | इस हुकमसे बह 
खिलाङी भिनं श्रत्यन्त धवराया शौर शेते लग, भव कमी पेला नदी करूया 1 
ममे मालुम नदी थो .फि मेँ अचानक मर्णातिक कष्ट के भार से दव आङूगा ३ 
श्रव चो किसी तय मुम बचाने का यत्त कीजिये } द्य ] श्रव मेँ मूल नदीं 
करूगा । पेखी विप्रता के साथ धाना करने लया । त्व श्प्रभयद्मार 
ञे दया ररर वचने का उपाय वतला कर क्‌! कि, किनारे तस तेल की धाली 
अरर जभ्र नगते मे चौरासी वाजार फिर उसमे से पक भीतेलक्रीवृद्‌ 
ज्ञो नीचे भिर पडेगौ तो उसी समय मेरी सुनी तलपार्सेतेरे साथ रदे ष 
सोल सिपादी वुं कीर मार ड्दगे 1 यही तेस रछा उपाय रै, श्रगर 


॥ 


( ९७१ ) 


मुभ ५ सन्द „४ नदीं 
मुम प्न्द्‌ हौ तो ेयार हो, नदी तो तुमा फासीका इम्मन्दैदी दिया 
यादे यद्‌ हुम मान, चाहे ब दोना मे खे जो तुभे पसन्द्‌ हा स्वीकार कर + , 


मृत्यु सैस्ना खिपाती दे, यद श्त्यन्ते फटिन कार्य होने पर भी जीते रहने 
पी श्रा से तेल पी थाली हय से लेकर चलाः -उस्रकै चारतो तस्फः खलै सङग 
सी न्छार य सिपाही चहते-येग पप वृदभी भिरजश्य तो उसे ठर मारं 
डान रेस! उसके खामने स्िपाद्िथो से कह दिया, परन्तु गु सीत्िसे मारने 
चमी मनाई कर द थी, पतु प्रकर कर खू उर दिखा दियाथाकिजौ सकर 
दायते पवः बून गिर जायगी शरीर तुम दे न मार डालोगे तो मेरे पद गुन्देमार 
समन जाश्रीगै 1 फिर ह थाली लेकर चला, सिर पर चार्सँ नोर सोतह्‌ लल्तीः 
ततयारे लद सही नी, इसलिये मृत्य के डर से तेल फी. धाली.पर से ध्‌ मन. 
तचा दष्टितनिक गी नदराते चला जाता था! 


पने मित्रके डर टिस्ाकूर जवनगरमें धूमनेमेजातय रभमयकुमार 
मै नगरम स्थान २ पर दैखने योगय श्रद्धुन शोभी एरवाषू्थी 1 समस्त शहर 
खजाया था । परन्तु उस धुमने वाले ।मनुष्य फा फी भी ध्यान-न-या, वद तो 
क्षिपः अपनी रक्ता कै लिये यालली मे से एक भी'वृन्‌- न गिरने देने-फा पुरा ध्यान. 
स्पता था श्रीर्‌ उसके द्टि तथा मन याली के मिनार पर ही लग रहे थे । जयः 
वह समस्त श्रम भरम ऋर धाया शोर ष्क भी युद न गिरने दी तव याने वाद 
स्भूयकृमार नै पूरा करि -तूने श्राज नयस मे च्या २, वैखा ? तव,उसने 
कष्ाकि ~र { मायाप } मै श्रपना,कार्यं करूया नगर फ सचना देष ? नगर 
उजाड दै या वस्नी बली हुई हे यद भी मुभे तनिक सखव नही दै} धिर 
पर सोल नगी तल्यं घृत ग्ट थी मेस मुल्पुशरोपमेरे ईदिलर्मे चप शगु 
भी श्यतस्न था, इसलिये मेते तो श्रपनी ष्टि छीर मनः क्िनरे पर्दी लगा दिये 
शे, पश्चात्‌ ऋआभयक्रुमर ने उखे नगर स्यना देएने भेजना, नगरः कै शर्धत 
स्वना देपरर वद त्यन्त पलन्न दुखा शौर प्रभृयर्‌प्रार्‌ के पाड श्राकर 


दस त्यत खलाय कती व प्रणवा करे तया ! नर श्प्रभयकृभार 
ने पा कि ५ हे भाई । छन, दख दशय से मुभे षष्त उपदेष वेनः दै, यद यनाधर 
मेषे तुभ पर द्वेष गदि लाकर नही क्रिया, परनु भिघ्रमायसेदी किया ६ै। 
जद स्रामाधिगः यतमे स्ना ष्ट तये व्यदार च ्रतयेद परपद से हदय फ! 


(छ ) 

दुर रखता ह, फदाचित्‌ मन'उन्मागं म जातादैतो कानके उसे रहि परे 
श्राता ह भौर उस समय उपश्वम स्स दसेमनगको इख तरह समाता हू भि- 
सखवसे भिनद, तुमसे ससा्रका फो सम्यन्धष्ी न्दौ दै! इस तष्ट 
मन फे अनित्य-भायता हत्यादि चार्‌ भावनो मे रस्ता नघ्ामेत्री 
भावना, थमोद्‌ भावना,,कारष्य भावना यर चौथी माध्यस्थ,मावना ये चार 
भावन. यासं श्त्मा को शाति भुवन मै.लाता ह] श तरह - म॒नः को न्व्िम 
मे रखता ह } » मन क्ते अत्यन्त चपल चेग से चलने वाला घोडा है, यहं वे र 
छषनिर्यो से-भीः नही पकड़ा जावा परन्तु लान रूपी चाुक से पीदये फिर जाता 
टै श्नौर शक्षानीः मनप्य मनरूप घीडे को जैसा वद दोडता है .टौडमेदेतेदः 
तना ही क्षानी धक्लानी मे भेद हे री उत्तराध्ययन जीं सत्र कैः तेये अध्यायः 


श्री मौतम स्वामी ने आरी केशी स्वामी से न्घ्न 


श्दित पृछा है फि-- ~ -- 
~ ~ , .गाथापःः श्य साद सिश्यो भीमो ।7दुरठ सो,परि धाचर।॥ ` ~ 


1 


~~~ - ~+" -जसी मोयम श्राख्ो । फट तेष न हरसी ॥ १ - 
1“ ~+ “ˆ पहा चत निशिन्हामि। युयस्सी समागद्ठिम्‌ ॥ -^~ , 
1 7, नमे गच्क उमग्ग । मग्ग च पडीवजञ्जड॥२॥ “ 
7 ~ । `'्रासेय ददे वुत्त केसी गोम मन्वह्‌ ॥ -- ,-- - 


&. -& के मेव चयनतु । गोयमो इण मयै ॥ ३ ॥ ~~ - ~, ~ 
~~ अरणो सादसीश्रो भीमो । दटड सो प्ररिधावद,॥ | 
त समत निगिन्दामि । धम्म सिखाह कथ गम ॥ ४ ॥ 
साहु; गोयम. पन्नाते 1 दिन्नो संयो इमो ॥1 ~ 
नोवि.ससयो गज्ज "त मे कदसु सयमाः ॥५॥ 


। ~ श्रौ केशीं स्वामी ने नौतम स्वामी से पृच्छ किया घोडा उन्मा्म पर 
जाता दै ? उच्तर मै.कदा, हा, जप्ता दै, परन्तु स्नायुक लमागर पीके स्थान पर 
ले चात्‌, तय किर पृचछा कि -वद्‌ उन्मा कोनखा १ श्योर चादुक कौनसा १ 
दय उतर मँ गौतम स्वामीने क्य सि मन रूपी शरश्च शरोर रसान यर्‌ उन्मागं 
द, एन सूप चाठुक से मन रूपी अन्व कतो सोकंतो हं साराश यह कि जिख तरद्‌ 
नं साज्यं का नै वेश करता ह तय न्यायानुखार संव काथं करता हः कारण 
कि स्योयाष्रलार श्रपध्री की छि्ठतानद्ीजायततो उसे नेरु दूरे शपथः 


८ १७३ {क्य 
कर फा शरवसर मिलता दै 1 दस सम्बन्ध मे पक पानी पुय मे साक 
फटा कि 4 ४ 1 

1 ~ म्म शरु षेय । यतीना मैय भुषणम्‌ । 
; , ^  छपगधीपु सस्वेटु) सूपाणामेव दूषणम्‌ 1.१२, , ~ , + 
॥ रथात्‌ --ण्ट मौर भित पर खपरु ' पुसः छाग की एई , समो प्तक. 
श्मूत्य श्रलकार'केः समान समस जानी दै शरोर शरपसंधी -गुन्देमार 
मनुय पर सज दस कि दुई मा दृद्ण रूप मँ पंरिशित ष्ठो जातौ है, चसं 
लिये मन को सन्मागम ससा विवेद से न्यप्यपूचंकः चतंना.“प्यंम्॑यानमे 
मन को एकाग्र न्याय द । इस तरद ध्र भयुक्रमार नि श्रपनें मित्रो 
उपदेश दै खमस्षाया जिससे चह श्रत्यन्त प्रसन्न हुः श्रोर यनं मखत से क 
हु भल के छिये श्र्यन्त पथ्यात्ताप करने लगा । कने का मतलव यह है कि. 
चचल चित्त फो पाप पथमे जाते पः सोक कर लान मागि फरना किर 
जिससे यदह श्मूरय मानव जीवन सार्थक हो श्रौर घी अक्लय मो्तलदमी भ्त 
कर श्रजरामस्त्व पा खं 1 


~ 3333 
नेत्रानंदकश सुपुत्र निकरा-' सन्तीह 'लोके मम } ‡ “ 
यदाचर कलत्र. भित्र निवहः कारया्ुलाः किंकराः ॥ 
सस्यं वित्तमतुल्य वेभवकरं चेतोहरं मदिर । 
त्यक्तवाऽत्राखिलमेव शच्छतिजनो नेवेत्तिमूढःपरम्‌ ॥१९ 

न ववद ` 
द ¢ | ~ = 4 ५ 
प्रथं --ल लोक मं मेरे नेन को श्रानन्द्‌ देने गरले खुपुन यह्व द 
शरीर खुन्दर खन्दस्थि तथा मिन शयेर कारय मे अनुकूल श्रास्ाकासं नौकर भी 
चुत से षै, धान्य यार श्रतुख वैञ्रन द्‌ वाली लदमी तया रदनेफेलिये म्ौष्टर 
छन्दस मन्दिर पी मेरे व्रहुत दै श्रौ लोग मी मेख त्यन्त भान कस्ते द पस्तु 


ये सथ याहरी खुखकर वस्तुष्ट यदी त्याग प्टक समय जानः पडेगा पेखा मूर्खं 
मनप्य नष्टौ खमते ए च्छ्व ~ ‹ } ध # 


स 


भ 


८ ( श्छ )' 


+ भावार्थं - कोर पक सांसारी पासी छ म॑ श्रासक्तश्रोर मोदपुग्यः वक 
कता है कि - नेत को भफुल्ित कथने वाले उत्तम पुत्र भी मेर दे तथां सुधर 
छन्दस्य के वैभव भी मेरे हे तथा निरस्तर. सेवा में श्नुरक्त पेसे सका परि 
श्यारक (नौकर) भी मेरे हे तथा चौवील जात कै धान्यकी राशियां भी मेर 
छ, शनक धरव्छर से मनोवाच्छितः वैभवःको दैने वाला तथा सव केसितको 
हरमे चाल श्वगसिन धन भी मेय दै, मेरे घटम लदमी भी वड्त है तथा रहन. 
कै लिये विधिर जाति के छन्दर महल भी मेरे ह । दस तरह मोह अुग्ध जीन 
हमेशा मौज मान रहै है । परन्तु कमममोग मे त्यन्त श्रासक्तं तथा मोह रूपी 
अरहा तिमिर मे श्रय चने हय श्र मोदर्मे सुग्ध वने दए मृ्वै मनुष्यां को 
इतना भी पमनम विचार नष्टौ अता कि यदह सव सम्पदा वैभव श्चादि 
यहीं ्याग कर मनुष्यं परलोक र्मे जते हैः उस तरह मभ भी पक! धिनि 
श्यश्ध जाना होगा । मतलंय यद दै कि मनुप्य किद्यी प्राप्त कर जो पाप पर्य 
सचय फरते' हे येदटी उनके साथ चलते दै, वाकी तो सव यहीं पडा रहता है ।; 


इसलिथे मल्लः जनो को धत्यन्त' काममोग से ध्रासक्तता त्याग धर्मफाषी 
सचय फरना योग्य है { कारु कि यद जीवात्मा चार गति चौवीख डफ र 
च्वौराखी लास जीवश्रोनि म एक धे के विना ही श्ननतकालसते पासे्रमणु रूर रदा 
टै, प्सलिये. यद मनुस्य जन्म एाकर मोद मुग्ध नं वनते कुद भी जीवन साफल्यं 


कैः लिये आत्म साक करना आवश्यक है। . । 


यद सस्तार द्रतना तौ विचि है कि'पक स्तण में दर्प शौर श्रान्तो 
दुसरे छण मे तुरन्त ही ड णदाई समय टष्टिगत करत है कदा दे कि --^ ८ ध 
छचिद्धीणावाद, कचिव्पि च हादेति ण्दित। ~ - क 
कचिघनारी रम्या कचिदपि च जरा जर्जर वयु ॥ ४ 
छविद्धिददगीष्टी कचिदपि उुपमनत्तकलहो । 
~ न जने स्वार किममृतमय. किः विषमय ?॥१॥ 


अर्थात्‌ ससनार मँ कर जगद्र तो -प्रनेक धकारे या्जित्र वज र 
ह, तो कर जगह हयाय [राय [ श्यरेरे 1 मर गये ¡ गजय हो गया! दरत्यादि श्रयत 
अकर शरोर शत्यत त्रखित द्याजनक शब्द ष्टो स्दे ट 1 क -जगेदः रम्य- 
छन्दसि के. मडल, लो फर जगं जया (यावस्था) से जीरं देद रटिगत 
होती दे \ कड अगद विद्धान पटिडतौ की क्लान वर्चा, तो करे जगद 


१ १५५ 
मोद मेगा से मस्त चये टप भूयं मनुष्यो म प्रे पेना श्चा मजर्‌ धावा 
दै, तो यष्‌ ससार पुन्य ह? या पिषमयद? यह छु गदी समभा 
जाना सासंण ह दै करि क्च भौर श्रते चारीक रषटिसे दलति यद्‌ खसा 
पेय दु खमव नजर धाता ह तो मी दमे छुरूप समभर मोद मुश्ध मनुप्य 
इसमे सीन द यह चडा दी श्राव्यं है] र 
“ तथा रेस ष्णिकः पदार्थो फो सत्य समभ फर उह भप्त यस्मे धे लिये 
खतव प्रयास षरं रहे १ परन्तु श्नना भी नौ सोचते कि ~ 
4 1 
षो देशत फानिप्नित्राणि! कः काले क्ते व्ययागमौ 1 
फच्याह फाच में फाता। षीति चित्य मुद्षुष्ट॥२११् 


॥ पर्थात्‌ -घत्मा पादश कोनखा है ? भित्र यौन वाल कमैनसद 
दे तथा ध्य ग्यय प्रिनवी दै? श्रात्मा षो रो यौन? द्म तरद्‌ भत्येकः 
उत्तम पुष धतो रात दिनि नयन विचार फरना ऋद्दिये ! श्र्थोत्‌ इम श्चत्मा का 
संसारम णुःयु नट है, जे नजर श्चाता दै वह पदर है उसे साथ दस शान्मा 
कापु मी ङ्नम्बन्य नदी दै तो भी ्श्ानता से शएगेर, पुत्र, कलत, घन) माल 
शादि संयमेरेहं श्रीर्‌ उनका) फेसी मिथ्या चात्ति स्टीठे1 यह मेरी 
स्री, यद मेश पुत्र, यष मेरा धन, यद मेय मद्ल-- घर रथात्‌ जिनके स्य णुद 
भौ सम्रन्ध नदीं है, उभके मेरे व सध्ये समक कर यर आत्मा उनसे लिपट 
श्ट है, परम्तु हे पामर शात्मा ! 


“ , _. छ शादल विक्रीडित वृत 


शी तासे गति मद्‌ खा शिथिलता मारी गई ॐ मति 
धारय धल, थशे सही पलकमां शक्ति करो ने चति ;, 
पाराधी कदी ्मावीने पकडशे, संताय कयां सोडमां 
जागी"जो नर मोहजाल सघली तैयार था तोडवा, 
गाढा वंधन्‌ पाशमां फी पल्यो उपाय शोधी करो, 


{ २७६ ) 
्रुटो ह्री शकाय तो कलवलं ब्रुटे 'थकी दुटके ; 
वाजी @ इजी हाथ उह सूरखा खामी पड़ खोलवा ; 
जागी जो नरं मोहजात सघली तैयार था तोडवा, . 


„ , शमलिये रे जीयात्मा | केरी युद्धि द्यां भ्रष्टो ग़ दे? जिसेत्‌ कलन्ना 
समता ए चह तो फ़ समय-- श्रयत वक्त तेरी मातां मी गै, तू उसका 
युत्र भौ रदा हे तथा ध्रनत वक्ततु पिता काश्चततार्‌भी पायाहैश्रोप्ड्यीभी 
खनाष्टेपेते श्रनत,२ सम्बन्ध पक दूसरे दैः खाय इस जीवात्मा फे पद) 
दसं जन्म मेँ दका ह्या दुम्ब शुदं श्चादि में ही मिता है पेखा नदी, जेसे पक 
युष पर +त को भिन्न जाति के पद्दी ,श्राकर शद्धे होते दं चोर समस्त रग्नि 
खव परस्पर श्रानन्द्‌ मनाते दे, परन्तु भ्रात फाल होते ही सव श्रपनी २ च्चा. 
सकरल भिन्न > दिशश्च प्रौ प्रयाण करः जाते ह । इसी तग्द्‌ यद जीव पत्ती मनुष्य 
देह रूपी वु पर धोंसल्ा घाध फर दता है छचानक उड जायगा । फारण्‌ कि 
सिर पर. काल रूपी क्िचाना पकड़ने फी जल्दी कर रदा हे वद्‌ श्चानक 
शकर पक्रड क्ेगा, तव धो सला, पुन, मित्र, कलन, ( खीं ) धनर्धाम इत्यादि 
सच यही त्याग कर शकेला ही श्ाया वैखा श्रफेला ही जाना पडेगा शौर श्राया 
तष तोसुदी बधा हुक परय मी साथ ल्या धा परन्तु जाते समयत्तो 
खुले दाथ स्प दुनियां षो उक्तम उपदेश दशत खाल हाथ च्चला जाता है । 
सुले टाथ रख दुनिया फो पेखा उपदेश देता षै कि जैसे मे सव सम्पत्ति थही 
स्याम कर आ रदा ह वैसे दी खय को जाना पद्धेगा । चदे जो गृहस्य दो तो 
मी प्रत समय तो उसके भाग्य म चार नस्यिल, सफेद सादा कपड़ा श्नौर फटी 
डडो दी लिखी है 1 यदी. न्त भे-उसङी सादिवी का 'दग्य ह । थो तो सय 
सन्दक तिजोरी शादि, को ताते दै दिये जायमे । प्यासी से प्यासी वू नन भ 
परिया खी मान स्प ी, जिसके लिये छनिक कुर्म भी किये थे? छोर नेयो क 
खथ आयकर यैर फे- युक्त -भौ -योये थे तथा -जिस्फे लिपट मदान्‌ "उपकारी 
दीय समान भाता पिता मो च्ल कर दिये थे 1 चद प्यासे खी तो दे चेतन) 
चैर की सीम तमं ही पड्चाने श्रग्यगरी, क्षिर तो. जगलकी लङकि के साथर 
हो जलन दोग \ सचे प्यारे तो जगल फी लकया दधीदं किये श्चन्त तक 
साधर चलने तैयार दमे ।* चाकी का सव, समज तो दोघी दा दो त्यादि 


(१७७ 


गोचर कर स्मान सजन कश. करये २ पने २ स्यान चले जायेंगे । 
,दख्यं विन तौ तेग ्नमरस्वकर सेय सदु. जीम समे, पित्रिव भिषा उडयगे । 
चार्दयो तेस्ट्वो, मास, चछ माख शरोर घरं व्यतौत दुखा कि -स टो मया ! पिर 
सुभे कोद पाद भीन करेगे! फिर्तेरी सी भी ज कुखीन--रख्य इड्वतद्‌एर 
शोगी से-शेर टै नदी तो दूसरे पततिके साथ स्याद्‌ फर सेमी ! मानते पेखा च्यव 

षधे जायमा कित्‌ जन्माभरीन था 1 दखहिये द चेतन पकती [ रे व्यार प्राणरूपी 

स्ताता} तनिक निस्नोक्तः उपदेश्ती गजल पद्‌ शौर हदये जान द्रोप प्रयः कर। 


भ्राणर्पी प्यारे तोता को उपदेशः-गजलः 


ष्ट 


गगनगामी रे तोता ! पल्यो त॒ पिंजय माही, 
नथी आ पींजहहं तारू, मिथ्य। तुं-मानमां मारू- 
उडी जघ गगन पये, तजी आ पीजर तार 
रमा राक्र विपे रतो, रद्य मद्‌ मोहमां मातो. 
न शोधी -तव्यनी छदी, गयो छा कीचमां खची 
तजी नीर शुभे वसु, पीये जल. केम रे खारू ? 
मूकी , केशर कस्तुरी, र्यो कीचडमां वगी. 
विचारो चित्तमां च्ाला, ठगामां च खासा ठला 
विलयमुनि विवेकेथी, । विचारो दष्ट खोलीने; 
तजीमे तंते ताग, भजी.ले संतने सार. 
हृश्चलिये दे चेतन 1 सचसुच तेस धासरा भी दमी तरह एफ सम्य पिर 
आयम { खयर भो नदी समेमी कि तू छरा जम्मा था ! दखज्िये तिर पचार 
खर फिः परव म॑ दया हात दोणा ?-षटुड पुय तरंगा तमी पाम श्रायमा। 


सास्ति यनिये छ दुरून मही षै. शस्तियि पस्मयमे ुदु"पलेके तथितनै 
खी श्य्टया श्त यद्यसं ललना, न्दी त्ता पणं चश्यात्ताप दोगा ) इस जीव 


( १७ ) 
“पतती ने शचनेक धौला वये श्रौर नेक तुडा डाले । पक भी क्ली पे 
!रचल न यनायां छि, फिरसे उसे यांधने या तोडने का स्मय न शया हो) 
"परन्तु यह जीव सगे सम्ब धियौ मे स्च पच गया शौर फर सम्धन्ध होने पर गी 
समभने लगा किं यष सम्बन्ध नया नह्य पेखा सममकर उनसे मोदित गया 
परन्तु परलोक्ष मँ कया हाल दोगा यद तो जानता ष्टी नदी दै † इस विषयमे 
"एक विदान ने साफ कदा है कि - 


चेतन पत्ती को चितावनीः-हीर छन्द शी चाल. 


हा ! थवा शा हाल तारा, जीव ! जो जरी 
रे अनादी ! अंध ततार, स्यां मति एरी 
सभे नहीं ओ ! भाद ! तने पंथ पांसरो 
अनेक उधा पंथना तु, एदमां पस्यो 
व्हाला सगा सोवतियो, रेरे वेगला; 
पत्नी पुत्र मृकी जातुं, जीव एकला 
रे रे पंखी ! रातदृहाडो मालामां भच्यो 
, वारू शु आजेन मालो, आवो तें रच्यो १ 
व्मनेक साला वांधी भाग्या वधी भागशो 
आ ते मांगफोडमांी, दयारे चुटशो ? 
.चेतन पक्तीराज ! रवी युक्ति , आदरो; 
मागफोडमांथी बूटी, ठाम जह टरो 
„; सरागो विश्वनाथ पासे, हाथ ` जोडीने 
" नवीन पंथ , शान्तिनो, स्वामी सजाडी दे 


† ( ५७६ `) 

` भनततयय्‌ द पिः यष चेता सने सस्यन्धी शरीर छटु्य मे मोतो 
भारम दततंद्य भृत अता द ! समे धत वक्त भिते ह छीर भिलंगे } श्वरे ¡ फर्म 
की गति कितना विचि है कि, पद ही भय में जिसके छरडारह्‌ नाते (सम्बन्ध) 
लगे तो भपोभय की च्या यी श्या? स्यैरद्स्त शौर ङ्वेरदत्ता 
के पपः टो मप मे धडार्ह्‌ नाते एष । चो } फर्म फ गति श्चगम्य दे | दसलिये 
से मेख यष्ट मिथ्या ममस्व माव त्याग फर धर्मं साधन फरना ठी दस अीतम्य 
षा क्तार ह । श्रय इस विषय पर गारद्‌ नाते-खगास्याका रछठान्त वदते ह्‌ ! , 


कुवेरदत्त खोर कुवेरदत्ता के अरारह्‌ नतो की 
विचित्र वार्ता. 


मथुण नगरीं कुवेरसेना नाम खी एक सुद्र युवान. गलका सदत 


थीः! उसफे एफ समय युगल चालक जन्म, उने प्क पुत्र चोर प्क पुरी 
थी! गरिकरा विश्चेप कर फमी वालक कौ प्रतिपाला नदीं कसती, परन्तु गुतः 
यमि से उन्दे मार खलती है । फदाचित्‌ कस्ये लडकी को श्रयने ध्यवसराय मेँ 
मथ्‌ दैन फे लिये पालती पोपती दै, परन्तु लडके फे तो प्रय, जल्द ही मृमिः 
पर सुला देती दै 1 यदद मणिका युयावस्यामं थी शौर उसके मधम ही ये सतान 
प्प थे, हखलिये उसे पुनी पालने को भी ज्या न हरं । दोना वालक न्यत्‌ 
शुकमार ये दसलिये उन्हं दया लाकर मार डालना उचित न समभा धर उन 
छकी की खन्दूकौ भँ रहं पिद्ठाकरः प्रत्येक में प्प २ धालक्त सप ये सन्द 
अमानी मे भ्रपादिते कर दी! न ¢ 
हन धनौ सन्दकौ फे धन्द्र नीये दै भग पर पुरां 


नाम घ्करित था तथा पुत्रवाली खन्दूक मै कूतैरटुत्त्‌ रौर पुचीवाली सम्दूकमे 


कूयेरदेत्ता नपम भ््निव किया था ! ये दोनो सन्द बदती २ किसी गान 
केदो सेटौषो ओ नदी पर नष्टोते धोते थे उन्टोनि नजर शयाने से उन्देनि 
मादर निकाल श्नौर जोल कर दी सतो श्चदर अते हष याक दमे 
प्के पुर श्रोर दुसरे ने पुप्री ले सी ! ये दोनो वालकः रूपयन्तं आर तेजस्वी 
्ोने पर उम पर उनफे नयीन धमं फे मातापितरं का श्चत्यन्त मेमसाव धा, 
सलिये ऽन्न उनव्तै चच्ी तर्द प्रतिपातना की शरीर योग्धर पिधोम्यास सी 


( ९७८ ) 


(पक्षी ने नेक ्ौसला वांपे श्रौर नेक तुदा उक्ते 1 प भी धौसला देसी 
शश्रल न यनाया क्षि, फिरसे उसे वांधने या तोडने फा समयन श्या 
परन्तु यह्‌ उपिव खगे खस्व धियौ मे ख्व पच गया शौर क सम्बन्ध ने पर भी 
सम॑भने लगा किं यह सम्यन्ध नया नहीं पेसा समकर उनसे मोषटित होया 
परन्तु परलोक मे क्या हाल योगा यह्‌ तो जानतो ष्टी नदीं है १ इस धिपयमे 
"एक ग्रिद्ान ने साफ कदा १ कि -- 


चेतन पत्ती फो चितावनीः- हीर छन्द्‌ की चाल 


हा | थवा शा हल तारा, जीव } जो जरी 
रे नाडी ! अंध तारी, क्यां मति एरी 
सूभ्रे नहीं ओ ! माई | तुने पंथ पांसरो 
अनेक उधा पंयना तु, फंदमां फंस्यो 
व्हला सगा सोवतियो, रहेशे वेगला 
पत्नी पुत्र मूकी जवं, जीव एकला 
रे रे पंखी } रतदह्णडो मालामां सच्योः 
‹ वारू शुं आजेन मालो, आवो तं रच्यो ? 
च्मनेक माला वांधी भाग्या याधी भागशो; ` 
राते भांगफोडसांथी, क्यार बूटशो ? 
ग्वेतन पत्तीराज ! एेवी युक्ति च्ादरोः , 
` भागफोड्मांथी चुटी, ठम जह टरो 
सामो , विश्वनाथ पासे, हाथ जोडाने 
'' नवीन पंथ शान्तिनो, स्वामी सुजाडी दे 


( ५६ ) 


मत्व यह्‌ कि; यद चेतन सगे सम्बन्धी श्रौर कुटुम्ब मे मोदित दो 
श्रम कनंञ्य भूल जाता ह ! खगे धनच वकत मिते ह रौर भिरे । दरे ! कर्मं 
की मति कितनी विचि है कि, प्तक ह भय मे जिसके रार ह नाते (सम्बन्ध) 
लगे सो भषोमय की चचां दी क्या? कुरद्त चोर कुवेश्दन्ता 
के प्ण; ही भ्रव से श्चठाप्ड नते घुट । शदो ! क्म री गति गम्य दै | इसलिये 
से मेख यष मिथ्या ममत्य भाव त्याग कर ध्म खाधन करना ही दस्त जीतव्य 
षा सारः ! शच इस विपय पर अगग्ड नाते-सखगाश्यो का शान्त कते दे 1 


कुेरदत्त ओर कृवेरदत्ता ॐ अठारह नातो की 
विचित्र वातां य 


मथुख मगरी भे कुवेरसेना नाम की प्क खुद्र युवान गसिकाः रटती 


णीः। उसफे पक सभय युगल वालकः जन्मे, उनम प पुत्र श्रौरं प्क पुत्री 
थी । गणिका विशेष कर कमी चालक की श्रतिपपलना महो करती, परन्तु युत्त 
सीति से उन्हे मार डालती दं ! कदाचित्‌ फमी लडवपि को अपने ध्यवखाय मे 
मयद्‌ देने केः लिये पानतो पोपत्ी टे, परन्तु लके फे तो प्राय जद्दी ही भूमिः 
पर सुला देती है । यद्‌ गणिका युवास्य यी श्चौर उसे प्रथम ष्टी थे सतन 
षुप्प ये, दसस्तियि उसे पुनी पालने की भी शच्छा न हुदै । दोना वालक ््यंत 
सुङ्कमार थे प्रसलिये उन्हे दरया लाकर मार डालना उचिते न समभ छोर उरं 
छकडी फी सन्दू्ो मे सख चिदाकरः प्रत्येक मं एक २ चालक र्ण प्रे सन्दर 
भनार मं भघाहित कर टी ( 1.4.91 
एन दोना सन्दुकौ फे धन्द्र नीचे के भग पर प्थुरा 
खाम्‌ श्चकरित चा तथा यु्नवाल सन्द मेँ कमेरदतत शीर पुनीयाली सन्दूकमे. 
कूमरद्‌तां म श्रद्धित किया था । ये वोर्नो सन्दूफं यहती २ किसी गाय 
फेदो सेरौषो ओ नधौ पर नहते धोते थे उदनि मजर प्राने से उर्दनि 
पार निकाल श्षौर खोलकर देखी तो श्रव्र जीते दुष्प वालक दैत 
पकाने पुत्र शोर दुसरे ने पुत्री से सी । ये दोर्नौ यालक रूपन्त शग तेजस्वी 
रोने पर उन पर उनके नीत धमं के मातापि का श्रत्यन्त भेममार धा; 
सिये उन्दने उनफी श्च्छ तग्ह प्रतिपालन की शर योष्य विचाम्याच भी 


^ 


चि) 
शतिको ह मेरा दा बक (त ग) भवं इभाक 
शये मेरा या | (वमो १, भा मेरा देवर रुशरदृ्च भेत साः 
मा (के ( मातो का पुज तवे मेव देवर ४ (गान 
मेय भतीजा ) कुषः भ पव मे भला 1५ मेरे स्वामी कुषेद्तकी 
खी कुश | शुषः माताकापुष 
श्लिये भे भह । सलग भाते 8प कहते - 


स्स 1" वि 
कीसी शसलिये शैक्य । (४) शयेर्दत्त भा की श्सतिये भा 
५) क्ेरसेन शौय को शेवल क ५ 

7 भतिद मेत ष! (६) $्ेरसेना भता ^ 
य ८ । 
साथ 11 

च 1 1 (३) कपेरसेनाः 

भे पिता! (४) जननौ मात फा भर पशि मेत, 

की माता $र्रसेना प्सलिये मेस साह ड 

सुक्र्त श्सतिये मेर "यठर युए । (& शूपेरेसेना 


{ १८३ } 
दषे शौकय का पुर दु श्रौर उसी यद्र कुयेरसेना का पुपर पमलिपे वष 
क्ता पुत्र 1 एस तर्‌ क्गमग चखस्त मते गिनाये । धष { कम॑ की विचिभ्रता 
खार म कितनी पार दै । 


सफ पष्वात्‌ सयं समाज को नीचे चैटाफर साध्य जी ने उपदेण दथा 
पि ५छरे श्रोता जनो। यह्‌ ससार श्रसारह शरोर इसखफी माया चिर्छुल मिथ्या द, 
पर्तु शस माया की घता ने तुम्दासै घाद चाध स्यणी ह, पस्य तुम्हे सव 
मतिर दृण्टगततश्ोता दै) फि्फा पूर १ करिका याप ° किसी माता १ 
पिसक्षौरी? फोर फिसी कानी 1 हजासे वक्त वाप श्चपना पु ह्ुखा थौ 
जप यक्त प्राप उनके पुपर दुय, यद्व सम्धन्ध सिर्फ ली भवे ष्ट मरे 
वाद्‌ पु ' नदा । एमारे शी भवे प्व्येकणो चछ छे सस्यन्धे दो 


चो दूर्रेभच प्ये फयोष्टी व्याषट, येतो क्रेगासो भरेभा 


च्परीर चोवेगा सो पावेगा » शाप पुय पाप फयोगे तो पको 
ह भोगने क्षेमे शौर खापदे चाप करेगे तो ये षी भोमेगे । धनदौलत मे सव का 
हिस्ला है \ परन्तु पाप पुण्यूपी मिर्हतमे फोर साम न लेगे । श्राप कूड कपट 
(कर कुं पैदा करोगे तो चै सगर खाने को तैयार घो जायगे परन्तु उस श्वपद्त्य 
के फल भोगने मे षते भ्स्तुन न ्टोगा 1 तुम स्वय ने पाप किया है तो तुम्हे ठी 
ओगना छयगा तव घटकास प्रिलेमा । दसलिष रसो सलार कमै मिथ्या मायामे 
या देपकर फैल स्पे ठो ९ पदा दै कि -- | 


# शआपाततत' प्रणयीना { सयोगानां धरियै।खह । 


श्पय्यानः मिवाचाना । परिणामोऽति द्रस्ण १११ 


; पथात्‌ -ण्ड्भ्वणे कै सयोग ऊपर सेतो ठीक मालुम ्ोता है 
पस्तु उसका परिणाम शरत्यत द्ानिकर्‌ दै 1 जिस तरह पच्च मिष्ठोन्न भी साते 
यष्टुत श्रच्ठुः लगता दे पस्तु पचते समय श्त्यन्त डु खद्दर दो जाता ई] 
इसी तरद ससार छौ सगा ऊपर से खीर लगती द परतु सचमुच चे 
सरूप दै फिरकदा दैक 

। श्मनित्य यौवन रूप } जीचित दव्य सचय । 
1 एवय भिय सवासो 1 सुदत्र न पडत ॥६॥ ` ट, 


( ४५ ") 
9 पर्थात्‌ -दुवनो रूप; ऊीत्व्य, ^ द्व्य आडार,- एेश्वये, कमव सगे 
सस्धन्धिर्यो का सटयासं प्रौर स्तै ये दमेशा र्चमे वाले नदी,  ध्सलियि तुभ 


्यतुर्टो तो इनमे मोदित न द्योरर खख दु खर्म क्षामान्य सदो, धमं फे उत्तम 
कायं मे तीन वनो शर श्रद्धा ससो ! फिर का दै किः-- 


१ 


चला लचमीश्चला श्राणग्यलि जीवित योधने । 
चला चले च सखारे ! धर्मं एकोदहि निखथल ॥ 


रथात्‌ --लच्मी, धरणि, जीतव्य तथा युवावस्था चल है शरीर ससारफी 
समस्त धस्त भी चंचल है ! पर्त प्क धर्म ही केवल निश्चल ' दै, इसलिथै 
यमपुरी टी स॒साफिसी वेः लिये सजने योग्य खामग्री तैयार करलो कि, ।जिससै 
पौषे पय्यात्ताप न दो । ससार फे सव सताम किसी से पुरं हप नदी शौर होगे 
नहीं यर श्यायुप्य भी हवा मे दीपक के समान, रेव की भीत के समान, डम 
यर पडे हप जल विदू फे समान, पीपल मै "पत्ते, समान, हयी, के कान फे 
मान स्थिर है ! काल की किसी को खवर नदीं, कारस्‌ क्कि कालरूपी वाज 
खिर पर घूमा ही करता दै, वट श्रचानक एक चण मे गर्दन पकड से;जायया 
ततय तुम्दारे सगे -खम्बन्धी - उसे न रोक सर्के श्नौरः न शटा ही स्फेगे। 
कहाहेकि---, ग 


छप्पय-रोखे लख ` रखवाल, ` लोह्षीजरभां पेसे 

व्शंवु वच्चे आसन वालीने जो कों वैसे 

चन्‌ गुप्ना गभीर माहि कोरावी मायो. 

, „+ ईदजाल. वियाय ज्गदथी जो घली जारो 
` संभाल सचवी संचरे कोरी जतन कोडं कटेः :" 

ˆ - जालवतां पण जीवे नहिं मोत व्यवे रिष्ये भरे. 


धार २ यद सुन्दर मनुप्य भव घास नदीं टो खकत्ता 1 ताते चीयसी जीव 

योनि मँ मरके पर यह मद्य कठिना से 'मतुस्य भवरूपी महा भर्हगा मरीरल 

ह्यथ याया है { मनुष्यं सय यदद ससार सायर सैरने फा श्रमृ्य नाय है, निसे 
। 


( श्न ) 
श्ःगरी तस्र्‌ "चला तो सैर रर पार उतर जोश्नोगे, नदीं तो भवसागर अ गोते 
टे प्याया फगोगे । इत्यादि थनेकः उत्तम शद! से शत्यन्व यन्तुः उपदेश द्विया 
साप्मीजीके मुह सै पेता उपदेश सुनफर भित्ते दी मनुप्यौने धम धगीार 
स्यि नीर चूवदूदुत्त्‌ तथा कितनेद्ी मनुप्याने उसी समय दौन्ञामे लीग 


कुवरेरसेना नेगम मणि फा धधा छोड फर वालक चालयय का ष्टोम 
सर द्रोच्छतो मल्ली पग्न्तु उखके यडे होने पर दौच्ता सेने फां टद्ध्यव किया-॥ 
पश्यात्‌ साच्यी जी शपे स्यान परप भौर सखव मनुप्य भी शंत फरण से सशव 
होते २ अपरे धर भये) १." 8 
-दइख यात का खाराश यट रे पि, शस ससार म मोहमाया मे सुम्ध वन- 
स्र सासार्स भरणी हमेशा हार तौकाक्रियां करते ६, पु-एक्लादिक फे लिट 
शछनेक धरतिङल कायं किया ररते द । सदमी के लिये ललचा करः न॒ करने योग्य 
कार्यकर दख श्रनूत्य मनुप्य मय को व्यर्थं युमा देते ह 1 परन्तु ये. खच मायिकः 
पदां प्क समय श्रयद्य त्यागने होमे पेखा विलङुल सच सखम्‌ विवेको 
यपौ को हमेशा धमं मै लीन रहना चादिपः यदी उत्तम "रौर" चात्म कर्याणु- 
कास मायं दै = 
न ९८९८२८६९. , 


भो मो मच्यजना} मगाध्ितरखे बोहित्थ मानुष्यक 

म्रप्यं हृद धीमतां कथसपि प्रायास संपादितम्‌ ४ 
तस्मान्ननमपेत वैभव सुखास्त भवान्‌ वधिनीं । 

संतपव्रयवारणेऽपित सखे धर्मे विधष्वंधियम्‌ २०१ 

~ ' सनयो ल्ट , 5 


. + य --र भय मनुष्यो । दख भयसाभर को तेरे फे लिपट यह मनुष्य 

जन्म प्क उच्तम नाय॑ दैः यहसद्‌ अभिया र सो मिलना द्य श्चत्यन्त दुर्मद 

^ परन्तु यद्‌ मतण्य जन्प्र श्रपने को मदा मिटनतं सखे मिता दै दसलिप्प भयको 
खदने बाता रैनय छल कौ श्त्यन्त श्रासता दरा श्रौर' नेव गुणो से 


॥ 


= ॥॥ 


( १६) 
पुरौ तश्रा तीन भरकरारकेदुख भिदाने घाले पवित्र धमं फीश्चोर दी तुम्दीनि ' 
।घुचि लगाश्रो जिससे इस ससार का शन्त कर रपी धन सफ ॥ २० ॥ 


। भावार्थं -हे सुसु मनुष्यो ! एस भवरूपौ मा मयफर सागर षौ 
करने फ लिद नाव फे सेमान यद्‌ मनुप्य अव कितनी ही कठिनता से धाप्त्ा 
है, या मनुष्य भव फसा है १ इसके उसर मे कदते ह फि, जिनकी युद्धि व्र रै 
पेल दुर्भागी प्रियौ फे क्लिप तो शत्यन्त दुर्लभ है, बट मनुप्य-जम्मा श्चपने फो 
महा भिहनत से प्रास एई है, -जिखसे सालारिक वैभव सुर्णो की लभ्यत धा- 
सका त्यागो, घ श्रासक्तवा फैसी है १ तो फते है फि, ससार याने वाती, 
युचि विगाडने घाली, नीति घष्ठ करने वाली श्रौर भवोभव भै भव श्रमण मेँ 
अटकामे घाली है 1 इसलिप सखार के जन्म, जरा, मृत्यु छीर आधि व्याधि तथा 
उपाधि इन तीन प्रकारफेदुख फो नाशं करने वाले तथा श्माप-धतपत जिसमें 
श्रगणित सदुगुख भरे र । उस दया रपी पंचिच्न ध्म मँ हे पिवेक्री पुरषो} 
तुश्दारी थुखि लगाओ कि, जिससे भव धन्त कर सको । 


, तना तो-्यवश्य है फि, चादे जैसा तिरेया दो, ुशियार दो, तो भी 
महासागर येः जल को वैरने फे लिपनाव की ावश्यकता होती दे, हसी तरह 
इख धयकर भव सागर फो तैरने फे लिए मनुष्यत्व यद्‌ एकः श्रमस्य नाव ह। 
यह मनुष्य जन्म सदा सदुभाग्योदयसे दो प्रातो सकता है । ससे कोष एक 

जन्मांध मनुष्य-जगलमे रास्ता भूल गया उसे भचनश्‌र्‌ सामक श्रमे जाना 


या परु नरतनपुरी भे ष्ठे विन भावनगर नामक शर मे जाना 
अशक्य थादइसलिपरजविनृराम नमक मनण्य-श्रध पुरपः भथमनरतनपसी 


छी दंढने के लिए जहा तहा भटकने लगा । बहुत भटका धुमा श्चौर थफित षौ 
कायर हो गया । भृष्ट ख से दुखी दो गया, तोभी डु सित वस्था मेँ इधर 
उधर भटफने लगा 1 इतने भ उसके आग्योदय से पक परोपकारी पुखप धष्ठा 
छा यए १ उनके स्ममने वद श्रंधा खूव येया, तडफडा तथ उन दयालु पुरुष ने 
द्या लाकर उसको उस नगर का मागं दिखा दिया शौर फा कि, इख रास्ते 
से चले जाना ! जव नगर का गढ श्चाचेगा, उस्र पर हाथ रुख उसभ सरे 
श्यामे जाना, तव प्क दस्वाजा अपवेगा, फिर द स्वा मे धुसकर जदा जाना ह, 

चदा चले जाना, परन्तु चद याद रपना कि, उस नगरमे जते समय पक नार 


( भ्७ } 
नापकनांवश्नातारै,जाष्ैतो छोया पण्तुग्डसका दयथ मोदक शरोर सन्दर 
होगे से षुत मनुष्य उस गरव मे ह फंस जतत ई मौर भृचिनृभूर नामकः 
शहर की श्रुवे शोमा देखने तथा उसका शरानन्द्‌ श्रा्त.करने फे माम्थशाली नदीः 
षो खत तथा श्रागे नदीं जा सकते षी ख अति ह शरीर मिध्यामोह्‌ म भूल 
उति ह 1 कषा दै कि,-- त 
कचित्तः-च्रह्मपुर छोर ते, बोरायो वरतेज गाम, . ˆ 
परम 
जाय के मुकाम कियो, नार गाम पौरमे; 
जसपरे लूट पड़ी, धाय गयो देवतपुर, - 
विरपुर पयो ना अघ के अधोरमे; ." 
€ (१ 
घमंपुर हारे ते निहारे हे अपार देश; 

पायो न सुरत शेर परयो जाद क्ठोरमे; 

कहत उमेद्चंद्‌ ब्रह्मान मूले अध,' ` 

५ कि 
समसे कुंद परे पतिक करोर मं ॥१॥ 

दखलिग्य अय्य त्तर चलना, नदी ते पृण वशचाचाप दोगा? पेमा क्‌ 

कर्‌ उदधे रास्ता दिप्याफर घ परोपकारी पुय चलता वना 1 वद जन्माथ पुरुप. 
उसफे पीदधे घता हुप्ट रस्ते पर चलन पडा, चलते टौ गढ आया, जिषे 
घटत प्रसक्नुश्न शौर मामं दिपयाने वाते परेकारीं पुव फा छ्त्यन्त दी उपकार 
मानने लगा उनके गुख गान कता हश वद द्या गं सुल के लिप गदर ध्र 
हाय र धरे २ चलने लमा 1 किननी दी वैर्याद्‌ दर्पा फे समीप श्चाया 
चुस्वाजा ध्रव दो तीनःदष्य द्रथा १» उसपेः सिर पर, पजली चाने सेः 
व्यर्थं न खर कर पयुजते र चलता यपा, तर गड्‌ का द्स्वाजा पीथे रह णया 
मर गद फो दय रप कर चलने तया, यद्ुनचल परन्सु दग्वाना नदी! भाया, 


जिसे विचत्‌ करे सधा फि श्रमी तरु दरवाजा परयो गी चाया १ नगर यदा 
त नष ट» जव चलते २ चुत समय चात्‌ उसी द्ग्वादध के समीप प्य %ट 


(६ श्ट )) , 
दो तीन हाथ द्रपाजा दर रहा क, पदिले छी तरह फिर सिरे खुजर्ली था 
ननिससे गढ से प्ुजाता २ चला गया, दरवाजा पधे रट गया, उस; -नगर फे, 
द्रवाजा एर ही था जिससे पृण चकर , लगावे तत्र दरस्वाज्ञा.्ावरे । पेसे चष्ुत 
5 ही ५८ 
चकरकटे परन्तु “कमं दो पग व्प्रागे ही. रह % द्राजेॐ समीप 
श्रते ही कुच न कु विच्च श्चा उपस्थित दोता, जिससे चह विचारा थक गयाः 
श्नौर निरुत्सादी दोगया । इतने में . किसी प्‌ दयालु पुखयने द लाकर 
र 0 "र ~ ८4 नार 
द्राजा दिखा उसमे दाखिल कया, परन्तु दासिंल दुष पात्‌ षद अध त 
| ॥ भैर = ~ 2 छ अ ~ न ५ 
गोव में लुभा गया थोर भूवनगरं नामक श्र पराप्त नदा फरक्का । जो 
सहभागी लघुकम्ौ ्र श्रपरित ससारी दते दै वे शी{ -भाव॒ननगर्‌ नामक 
शदर र्मे जाने योग्य भाग्यशाली है, भावनगर नामक शदर की शोभा शपू श्र 


छवर्णनीयहै। ` ` 


यष्ट मनुष्य व इखी तरह बहुत २ भरकने पर थत्यन्त , खम मँ अर 
त्यन्त श्रम से माप्त होता ३ । इख मनुष्य जन्म पराप्त कर्मे के मूल चार कारण 


श्री जिनेश्वर भगवान्‌ र समध -पगं मदथाये पग 


५ त ष 3 * 
विणयाये, सा कोशयाये, अमच्छरीयायेशयाद जो कति 
केः मद्रिक दौ, थरुति से दी.चिनन्र दयो, सव पर श्राकरौख रोध रहित.भाच रखते 
र्हा शरीर मत्सर भाव बहुत रभिमान न करते दो, पसे दी पुरप मनुष्य जन्म 
भास, कर सकते दं । पने मौ दन चारौ मे से किमी. पट का श्रवद्य सेवन 
किया ष्टोगा, तमी मनुप्य जन्म पाया है । दस जीवने जन्म्‌ फे पदिवे व्भ॑नंमी 
कैसे २दख उर्येदे | नौ माह तक उलट सिर भूलता र्हा, गं म नक छ 
समानवु ख भभ ] सचमुच नरकयाल कै समान दी.गभैवास का टु ख वर्तित 
दै गर्भवास की कितनी वेदना दै ? उसे श्री जिनेश्वर भगवान ने प्ल 
द्रटन्त देकर खःफ २ सप्रभाया द कि, कोड मुप्य जो फोढ़ सेय से श्त्य-त 
पीडितं हो उसके तीर फे सादे तीन करोड रोम मे चति तपाकरः उष्ण धग्‌, 
धूत सूष्या घुसा वे श्रौर उस पर खार का पाली चिटरे,-जव , उसे त्यन्त 
डुखदहोतय उसे चेव, वैशास माह की धूपे खडा रे, षो न्धो ! उस 
पुर्थ को दोसौ सहा वेदना हो १ उस दुय को-यातो वदा जानता या 


( घ्न) 


र्बज्ञ श्री वीतरागः भभ दो जते दै} स्वने भी अनत सुन चंदनं 

म॑ केजीय को गभेवाखं म प्रथमो मास मे सुगतनी ग्रडती दे । दुसरें मास मँ 

ते दरगु इख तस्द नतर मासम नौमुनी वेदनः सुमती पडती है 
मयोदय दो तो जन्म वे मय दीपी सद मिल जाती दै, सदत्‌ पापोदय 


चेटेडा स्तो से उस्म शसीर यो निकाल डालते ह शौर मात 
कन 11 ह @.- ~ + 2) , 
-- ^ ~~ 1, (1 = +~“ षष 


, " 8 इन्द्रः विजयण्ठुन्द्‌ ~. 


व) -~ ~ { { 


जाहि गसंयोगं मयो तवता दिन वंद दीया इती तादी 
| नवमोस्‌ मुलत,वुडी रयो ऋशविरस मादी; 
तारज विरज कोय हद हसः तूच्पव चालत देखत छदी 


सुद्रभवेगुमान क शठ, व्मापनी चादि विचारत नादी 


मतल यद कि द देक उत्पतति फेवल मलीन पद्या स हु दै 
श्रषठचि का दी भडार) मलम्‌ का भाजन यद दे ह, मम के श्ट मर ङण 
दै यरे माग्योदयद्यो तो सना नौ भास.बीतने पर 
छच्ी तस्ट अन्म षता दे\ कितनेष्ी पापी कम श्चायु वाल जीव 
मर्म ॐ गमे दी च्य कर मर जते वे विचरे मनुप्य नामयः नगसी मं 


ष्रोगप्ट ! नगर की सचना देष्ठने फ आ छन्दं सोमाग्य घ्रात न दध्ातया कुद 
शूयुदधत्य कम्र भीन कर सके 1 यदी पर्य पापोदयस्त निशान समभन चाददिय 
जख तर्द किसी भजन कसते हपट सैव मनुष्य त भोजन पर से उठा दिया 
जाय तो उसने किसी वस्तु का स्वाद नल्िया देने से वदद विचय मन भ 
किलना पश्चात्ताप कर? शली तस्द क्िलने द जीय मभ म हौ मर्जे 
नक्ते लिये सी देखा दी खमन चरदिये-\ पिर गर्मचास्च का जीव माता के 
केदुखखेदुखी होत दै, मातः चले दे पात चैट 
कर रोद कसती ह उस समय माना चद ऋष्वा मै पक्षा ससा भान दोठाः 
है 1 माता जव डी दती दे तव च्च सभं चातप उव सममत ट क्ि मुरः 


( २६० ) 
छाफाश मे कैक दिया, माता नीचे मैटवी दै वव वद्‌ समता है फ्रि मुम पाल 
मे ष्क दिया । जव माता चक्षी पौसने येठती दै तव वद समना है कि मुभ 
कम्प्र कै. चाक पर चदा द्ध्ियाद्दो, स तरह नौ माह तकःश्रस्य पेद्नापं 
भोग रीता है तव मद्य मरिष्टनत से जन्म होता दै, पस्तु मनुप्य जन्म का कूद 
भी लाभ न लेते उनका मनुष्य जन्म.व्ययं चला जाता है दस्तिये पे श्योचनीय 
1 कितने ही उन्म लेने फे पात्‌ तुरत टौ मर जाते ह, फसमय तो उनसे 
मात्य की भी मृत्यु शो जातीं है । पेते श्ननेक फष्ट स्ट कर इतनी अवस्था मे 
यष शरीर पर्चा है तो तेरा सदुमाग्य का उद्य हा सममन चयदि । पतनीः 
श्रवस्या मे यद शरीर पटुचने मे षु कम विध्न न्दी भाय ! कितनी ही महान 
ग्याधिय इसने पार फी, कितनी टी घातं रली शौर शय धच यद्ये वैरे पुथ 
फी निशानी है, तो दे भणी तू विचार कर कधिष्स शरार मे क्या र२अरादै 
मू एसका भिमानः मत कर, मोत मत हो, श्स शरीर मेँ फुट श्र, केशर, 
कस्तूरी या दुसरी फो छुगधित वस्तु नीं भसे ए । फा है कि- 


कविचः-जे शरीर माही तू अनेक सुख मानी र्यो 
ताही तू विचार यिं कौन वातत भली है 

मेद मन्वा मांस रग रग में रगत भयों 

„+ पेट पिटारी सीमे ठौरठौर भली है 
हाडनसु भ्यो मुख हाडनके नेन नाक 

हाथ पांव सो सव हाडनकी नली है 

 ' संद्र कहत याष्टी देखीं जन्म भूले को 
भीतर भंगार भरी उपर तो कली है ॥१॥ 


स्तासंश यद कि सात धातु से यद्व शरीर वधा दै, ऊपर तो चमडा मद्रा है 
{िखसे छदर नजर धरा हे परतु श्रदर तो इग दी दुर्मध दै! त दसस फो 
देख कर कया धि चिः करता दै £ तू. गुमान त्याय शौर दुख का मला तथा 
द श्रात्म दित कर । फिर विचारकर करि गभेमे तेरी दौसली श्चयस्वा थी? 
मावा जय पालने जाती थी तव सव श्रशुची तेरे नाक पर से होकर वहती थी 


५४ 


9 


( २5 ) 
दतनिये सू. मिन्पाभिमान स्यान फर युयं गतमरसतद कर । शशुचिमय देष मे 
धु सार निकाल ते । चन्या मदापुर्यो ने मनुष्य जम फो रदत चितामखि 
के समान या द वद्‌ किख देतु से { उसका विचार र 1 समस्त शरीर यदमी 
ते पूणं अस दै, पात्यने फा भडार षी है! चापमे, पान मं, नाकम, पटे, 
मुप मे र्यादि नंदी छार भे सिं मीनता ठी भरी दै तौ उसमे तामि रत 
फी विपा एमा १ धरे । जो पीर, मलार, एला पूरी, सङ्‌. पैडे,कलाकद्‌, जेयो 
स्यादि २ उत्तम पदं सानि म धति दतो ये ्वभी इछ शरीर येः सयोग से 
पेद मे मए घाद्‌ चतु तै मे छ मलोयना भ परिणिन जाते द अर्थाद्‌ उनके 
श्षुचि-यिष्टा घन जाती है 1 चदे जिवन) धेट रौर भूटययान भोजन किया 
जायतोमी चष योखीदैरमे श्रश्चि चन जाताद्ै + चलाय फो भी मैते 
"पना दता है । इसलिये तत्य से परिचास्ते फी चितामशि रत्न नहीं सिलता ! 
पस्तु सिफ सास्मूत ीर्‌ अद्य पद्‌ पाने का भुख्य फारण यह ्टोने से से 
ितामतति रत्र के समान्‌ कषा है सौर ध्म मी धय रीर से दो सकता है तथा 
यह महान्‌. पुएय से भ्रा होता ए छौर श्र्मोक्षति करने योग्य पृषं शक्ति मी 
"स शारीरः दया षी भरक्ट होती दै, वे फे भले दी रलमय शरीर ष्टौ परत बे 
उक्त शीर से शक्तय फेवल श्री प्रात रने के क्िये पिस्कुल शक द इसलिये 
यानुप्य सन्म षते रत धितामणि फे समान दरे कदा दै । यद विददूल सत्य ही दै । 
खूसलिये ्रात्मोदय फे छषभिलापी दे विवेकी यघुभो १ दस गद्गी के भडार रूपी 
सीरं से धर्भरूपी रतन दद कर निकालो छीर पस गदगीमय शरीर फा धर्मेड 
श्योडकर सार भूत वस्तु प्रदसु कसे ! षार भूत क्या २ है १ लिखके तिथे 


श्री वीर भगवान भे फरमाया है कि -- ~ 


सार दखस्‌ नाण्‌ 1 सार तव नियम सजम शीलम्‌ । 
सारं जिणवर धम्म 1 सार खलेदणा मरणम्‌ ॥९॥ ॥ 
चपरथोत्‌ः-स्व खस्तास्मं सारमें सारभूत प्क म्यम, देन, कषान, तपु, 
१५ ५ जिरश्वम 4 &च 
नयम्‌, यम, शियल तया श्री जिनेश्वर भगवान स द्वामय पचित 
धमं श्चीर समाधिपूकंफ सरे्एा सदधि पडत पन्ने मरना } येष्ठी शस सक्ताग 


के सार पदां ह इस्रलिये इख श्एरीर का गदगी दे्‌ का गयं स्याम कर धमे 
सोधन फर, भने सूलरर मनुष्य भव रज्ञ फो पिपय कीचड मं फकः निरुपयोगी 


मव यनो! कहाष्टेरि-- ४ 


( ९&० } 
आकाश मे फक दिया, माता नीचे भेखती है तच वद समभता है कि मुके पताह 
मै क दिया । जव माता चक्की पौखने वैठती दै तव घ सममा है. फि सुभं 
कम्र फै चाक पर चदा दिका दो, इस तरह नौ मां तक श्रसद्य वेदना 
भोग लेता है तव महा भि्टनतः से जन्म होता है, परंतु मनुष्य जन्म का कुच 
भी लाभः न लेते उनका मनुष्य जन्म.ग्यर्थं चलतां जाता ह इसलिये पे शोचनीय 
हं 1 किन्तने ष्टी जन्म सेने के पश्चात्‌ तुरत दी मर जाते ह, कश्समय तो उनसे, 
माता की मी मृत्यु टो जाती है । पेसे श्यनैक कष्ट सद कर इतनी श्रवस्या मे 
यष्ट शरीर पंचा है तो तेरा सदुमा्य का उद्थ दशा समना चादिं । इतनी 
वस्था मे यद श्रसीर पडचने मे कुलु कम विघ्न नदी धाय 1 कितनी टीः मानं 
स्याधियं इसने पार कौ, फितनी टी घतं टलीं र शरीर थचा यदी सरे परय. 
षी निशानी षै, तोदे्रणी त्‌ विचर कर िहस श्रसीर म क्यामभरद?. 
म 'एसका छभिमान मत कर, मोदित मत टो, शख शरीर में फलु र, फेशरः 
कस्तृसै या दूसरी को ुगधित वस्तु नदीं भसे हे 1 कदा है कि ` 


कवित्तः-जे शरीर मादी तू अनेक सुख मानी र्यो 
ताही तू विचार यामं कोन वात भली ह 
, ` मेद मन्वा मांस रग रग में रगत भ्यो, ' 
„ पेट -पिटारी सीमे ठैर ठैर मली हः .- 
हाडनसु भयो मुख हाडनके नेन नाक 
~ हाथ पव सोड सव हाडनकी नली है 
› ' संद्र कहत याही देखी जन्म भले कोद 
भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली हे ॥१॥ 
सायश यदद किः सात धातु से यद शसीर वधा है, ऊप्रर तो चमड! भद है 
भिस दर नजर धत्त ए परतु अदर तो दुरमध दी दुर्मधष्ै । तु दूमरौ को 
देखकर छया चि चिः कस्ते? तू गुमा त्याग श्रः दुखरौ का मला तया 


शद्ध श्रात्म हित फर 1 फिर विचार करसि गर्भम तेरी कैरी श्रयस्व थो? 
माता जय पालने जाती यी तथे सय चश्च तेरे नाक्र षर से होकर वदतो धी 


॥ 


( "४३ } 

करतौ टे शौर वद सी पूर्ण येने हौ तमो मिन सन्नी दै, नदा तेः चप्िये ञे 
उत्तम दुवा भी तिलनी मौ किनि रपिर शी रोय जान जाना प्रारन्धपर निर्भर 
८६1 पस्तु गसेये फो सषतीय लो याच्मा के छी चरतो रै, मदापग्य उपाजन 
परती द संर उमयलोक स॑ जभ्यतर छर ग दोनो नरद से मदा सुप्णाति 
उत्पत फनी दे, दृसक्पि ध्यञ्पय ठु सी, रनाय छीर गसीरा पर देया र्ना, 

भे कद्त्ण सः सतपु्यो छे ह, उन सत्य्यो कै लतो का नृ. उपासफ चन शरीरः 

उतम मां स्वीकार कार, तमी माप्य जन्ध सफल हुधा समम) 


फिर यद मनृण्य जन्म चार २ र मिलता, यह ते! त गत्तग न्याय तैसा 

द कमी २ मदा पुण्योदय से प्रात शोजाता दै । एसस्थि सरश मद्पपुर्पो ने एम 

मनुष्य जन्म षो दृशे द्टात देरूर अ अन्यत दुर्गग कहा है! प्तिप्यीजो वभव 

भ श्चाखक्तयन इख श्रमृत्य परात्त यसर कोपनो देते ह, वे परलोक में पूं 

'णश्यात्ताप फरते हं । पश्चात्‌ पटुनाने से श्रापधी नह मित्त सक्ती भौर उखा 

चग फलन उसे भुयतना ए पडता ३ । चव दय एग वदृर वद्र का रष्ठान 
कटनेहै- ४ 


, शभ योग से बन्दर से मनष्य होकर फिर बन्दर 
होने का पश्चाताप । 


पकः भद्‌ जगला मेँ य के युक्त पर ध-द्र वद द पक जोडा ठ य, 
ये स्यभापः मे नेक धिनोदवद्ध^क वातलाय कर शानन्द्‌ फर रदे थे।उस 
धृच् के पास री प्क वदा पनी का कुगड था, उसमे पटुत समय "से पानी भस 
द्रां था) पक समय चे दोनी स्वाभाविक रोति से उसमें नदनि लगे, रमते ष्ये 
किसी श॒भयोगके उदयसेये दोना पचसूपसे षदलङर खीपुखप दो गष, 
ञे मल में प्स्यन्त शनद्दिव हर श्रौर श्राश्च्थं करते दुष्ट सोचने तगं च, शरदा 
ष्ठा द्म ? श्चा श्चयष््य चपा भाग्योदय दुश्रा 1 दस छुरड मे अपन प 
खमय मदपय परन्तु छेखा सूमय नो कंमौ न सया, च्छा जो दु्ा सो च्छा 
श्यी दा किं, श्चन पश्ुरूप से उदलकर श्ीपु्प दो गप यह बु कप 
नन्द कौ वात नष्ठी 1 यत्‌ सुनकर पुर्प पोताक्रि हेखी} यदतो 
हये ध्यच्या दया, श्राज का खमय घोर चोड सस्थन येठदै1 पर््तु मेण 
विचार दे कि, जेते श्प इस कुण्ड मे गिरकर प्छ से मरृप्य दुष यो च दसम 
यक्त मिरे शपन श्चयय्य मनुष्य से देवसूप ठो जाये घोर्‌ - खन्द शगेयरति' 


( श्ष् ^) 


शिखरिरीदत्त-अहो हाड चर्मेरसं चरवी नाडी नस थकी 
- सद! दुभधी ते खपुनितपणानं घर नकी 
रुडो ने सुपालो नजर करतां मात्र नरो, 
नथी एवो मारे नरहरी हवे देह, धरवो; 

| परे पापी वु हदय भरवा भूतल विपे 
फ़रे चारे करे छलकूपर राखी दश ` दिशे 

' परे ए पीड़मां कढण प्रभुमां भाव' रवो, 
नथी. एवो मारे नरहरी हवे, -देह्‌ रवो 


" इसलिये लदमी के {मद्‌ मे. मस्त बन मिमान फे,,शिखर परः ।मत चष 
नौर दस मानव अवन को शुकम से काला मत कर } इल मनुष्य जन्म"की 
भ्वार्थक करने फे लिये थी मतुदरी फे वैराग्य शतक भे रे ,श्नुखार "उत्तम 
न्लाभ आप्त कर तमी दख उत्तम मानव जीवन पाने का सार दे । फदा है,कि ~ 
! ˆ* तृष्णा द्धि मज कषमा जहि मद्‌ पापे रतिमा एधा. न 
॥ सत्य वु्यतुयादि ' संधु ˆ पदवी सेवच्य विद्धल्जनान्‌ ॥ ,- -“ - 
५ उ 1 -मास्यान्‌ माचय द्रिद्धिपोप्यनुतय- परच्छाद्य स्वान्गुग्षान्‌ |. 1, ¬ - 
1 ्फीतिं प्रलय कुःचिते कुषटया।मेत्च्‌ खता-लतण॒म्‌ ॥१॥- “~ .- 


~ 

धात्‌ --दृष्णा तयाम मा को ज्ज, गरभिमानं मतं कर; पापमे मीति 

भत कर, सय दचन.^योल इख रनुखार चल, -उत्तम पुरुषौ, क्रा अनुकरण करः 
विदान. श्यौस्षानौ पुरूपौ का समाम -कर- उनकौ-सेवा कुर, मान्य पुरुषौ फो 
उत्तम मोन दे, परन्तु ल्मी के मदमे मरत टो उनका पमान्‌ मत फर । 
आधु को भी तीं दैव "न पर दथा लाकर श्र परोधरकार कर, श्यपने 
शुखौ को गु रख 1, परन्तु -द्यात्मन्छाघा कै -वरीमूत छो जदा तदा श्यपने गुरो 
मत गा उत्तम कीतिं माक्तय्न्ट उसे उज्ज्वलः स्ख, परन्तु ्षकी्ति कारक कुःरुत्यौ 

कर जिंदगी काली मत कसे । दु खी, चना; गरीय, निराध्ार जीरयो धर दवा 
उकार" उमक्ते गहन दय की श्राशीय ले; कारण छि उनकी श्रासीप वैय क्री 
दुवा से मो श्रन्यन्त लामकारी है! वैद्य करी दया तो-सिफ शेरकोट छली 


( १४६२ }) 


कसती दे शौर वह्‌ भी पृण पेचे दा तभी भिन सरुती दे, नदं नो चाहिये -ञैखी 
उत्तम श्रवा भी मिलनी नी कठिन रे,किर भी रोग जातान जाना धारव्ध पर नि्भैर 
हे { प्त ममेव की ापरीप तो चात्मा ते छुव्वी कर्ती दै, मदापएय उपान 
करती दै क्रौग उमयत्तोके मे जम्यनग शरोर चात टोनो तहु से मरा सुखात 
उत्प करारी दे, दरस यतण ड जी, श्ना श्रौन गसो पर दया कसना, 

गे लद्तण खय स्न्पुस्पो > ह, उन सत्पुदपो दे ललरौ फा नू उपासर यन श्रोर्‌ 

उक्तम मानं स्वीकार कर नमी मनुष्य यन्म खष्ठन दुश्चा सम । 


पिर यह मनुण्य जन्य वार २ नद पिततदा, यद्‌ तो शुशत्तर न्याय ससा 

है कमी २ मदा पु्योदष ने प्रः शोजाता है । इसत्यि गेत महापुर ने षस 

मतुप्य जन्म को ष द्टान देकर भी सम्यत दुभ षदा दै । फिर मी जो दभर 

म श्राखक्तथन इस श्वमूल्य भ्रात अवसन फो सो देते हं, वे परलोरू में पुं 

-ण्यात्ताप कस्ते दे । पश्चात्‌ पटुताने से श्रौचधौ नहीं भित सकती शौग उसका 

यग फणे उसे भृगंतना टी पडता दै! यव दइ पर वद्रेर वदरी फो टृाते 
क्हनेरे ~ 


शुम थोग से बन्दर से मनुष्य होकर फिर बन्दर 
होने का पश्चात्ताप. 


प्फ मदा जगल मे वर पै यत्त पर घ-दर वदरी दा प्क जोडा पेडा या, 
ये स्यभाषा मे चरने पिनोदवद्धक चार्तालाप कर श्नन्दे फर र्दे थे । उस 
युक फेः पाख री ष्ए्क घडा पानी का कुण्ड धा, उसमे यदत समय से पानी भरा 
दश्रा था । पक समय वे दोनी स्यागाचिक सोनि से उसमें नएनि समे, घसते ष्ठी 
किसी शभे योगे उद्यसे वे दोनो पथुसूप खे घदलकर श्बीपुख्य हय गपु, 
ये मनम ्र-यन्ते श्ानदित इर श्र श्राश्र्यं कस्ते टर सोचने तये ‰ि, घरहा 1 
कैसा दुन ? श्ाज श्चपष्य श्रपना भग्योदय दुध्या । इस छए्ड म श्चपने पर 
समय नदा परन्तु एन्ना स्मय तो कमी न श्राया, यच्छा जो दुखा मा च्छा 
ही द्भ्य कि, शयन पयुरुपसे यदरूलकम सीपुख्य गद यद्‌ कदु कम 
श्ामन्य्‌ ती चत नष्ठी है 1 यष सुगरूर युय गेनाकि -हेरःी) यदतो कटा 
ही यनया ट्या, श्या का समय श्रीः चोदया श्नत्य॑न शेषै! पस्तु मेयं 
धिचाग ६ ‰, यैते छन दस एुणड मे भिग्कर पसे मुष्यते श्य दसम 
यक्त भिरं शपन्‌ दछयप्य मनुष्य ख देवस्य हो यायगे रौर सुन्दर शमपरति 


#2 

{ 368 ) 
पारगे, तथखोनेकदाकि-दे स्वागीनाध । यह फयकाष्ष्टे दा ? फिरने 
कुद पेल सुन्दर श्रयसर श्राने चाला न्ठी है यह नो घ्रुणाप्षय न्याय र, द्रमति 


॥ ति ५ ~ ८६ र स्ततो सए 

श्रत्यन्त लोभ मन कगे, श्रत्यन्त लोम करने से प्रतो श्प ठ, 
लेने का ध्रवसर ध्राप्त दाया श्रौर फिर श्रपने प्रथत्तापकापारद्ीनर्देगु 1 
दरसजिये उत्तम पुर्यो ने वहा ९ फि~ 


छयति लोभो न कत॑ज्यो ¦ रति लोमे यिनाशनम्‌ 1 
छति लोभ प्रभावेन ! सागर सागर गतं ॥;1 
पर्थात्‌ र्म यिक्ष लोम मत कसे, श्रत्यन्त सोभ करने से श्रवद्य 
निराश होना पड़ेगा, श्चन्यन्त लोम के ध्रमवसे स्मर नामक सेढ सागरम 
भिरफर डव कर मर गया, यहा भी पेखा ही समो । 


. इसलिये त्यन्त लोभ न करो पुण्योदय से प्रास सु मानव जानि में पितेप 
खन्तोप समभ श्रानन्द से रशो ! दस तरद उराने वहतं समभाया परन्त॒ बद 
चन्द्र न माना श्रौर कटने लया कि, दे स्री! मं तो श्यवदय दसम गिशत्या दयौर 
वेवरूप यनूगा 1 श्राज फा समय श्रयण्य स्मे श्रलुपम श्चौरः लाभदायक है। 
एसलिये श्यपश्य लाभ पातत दोगा । जय स्याभाविक ही श्पने को फसा सयोग 
रात्रा दै तो यौ भूलना चाद्ये ? रेखा कट कग री के श्त्य-त मना करने 
पर भी बद पिष श्ुख फी ्राशा से उस पानी मे एूद पडा, धुखते ष्ठी घट 
पुरूष खूप से बदल कर बन्दर रो रया. } चद्‌! । कर्मं धमै गति केली श्रचक्त 
शरीर ग्न दै १ थोखी देर पश्चात्‌ जय घर्‌ वादहर निकल रोने लगा शीर सिर 
छट २ कर पश्चाच्वाप फरने लगातवसरीने कदा कि, है स्नामीनाथ ! मेया 
कदा श्रापने न भाना चौर विशेष खख को अभिलाषा से श्राप लालच में फंस 
मूल स्थिति भं शा पचे, चदा ! आशा कैखी मोह मँ फलाती है? श्राणा मदी में 
सव लोग इव जातेदै । भूल कों त्याग विशेपस्ेने दौडनः द धह श्रपश्य 
पश्चात्ताय करता है । आशा नदृ का स्वरूप यजपिं धयर श्री भ्ष्दसे ने वैसम्य 
धातक मेँ श्चच्छा सम्र्छया ३ दे कहते सि -- 


~ ~ #& शादूल विक्रीडितं वृत्त. % 


श्याशानामनदौ मनास्थजला वृष्णातग्गाङुला । ` 1 
५ रागप्रावती वितङेविदगा धरर्यकुमध्यनभिनीं ॥ ` -- 


~~ ~+ 


८ र्द्म } 


मोदारर्वम्‌ वुस्तसापनिमहना भच म चितन । 
सभ्या पास्मता वियुदधथनस नदति योगय ¶ 


1 


4 परात्‌ रल खस्पारभे आशा नाम फी प पडी नदरी -दतती है, जिस 
मे नाना परार कै मनोस्थनपी पा भस दे, जिसमे नुष्सारूपी बद्धे २ तरम 
इदा सदै द, जिसमे रामरूपी घडे २ प्राह (मगस्मन्यु) प्रस्नुतं शरीर 
स्ख पर खरप धिक्टप रूष पत्ती उड रदे है, उख नदे पैः चिन्ताख्पी दे 
यङ पविनारे टे, जिखमे मेदरूपी वडा २ पादयः है, जिखसे पद्‌ मदौ सत्यन्त 
स्तर शौर श्नन्यन्तं गहन हे! धेरधूपी वदे २ युक्त फो टखाडदैती दहै, पेखी 
श्रष्छानामकी पडीनस्ीको तेरक्स्जो योगीश्वर मदान्मा पार पयेष्, 
सचमुच भरशसा पाय दं 1 दसलिये शाशा नाम दै न सेरा मह स्दिन ए । 
दरस शान्त का तारपयं यद हे करि, ज मनुष्य उत्तम नर स्तर पाकरभी लोभ 
लालन म पए जदा तदा व्यर्थं दौडादौड स्या फम्ते हं, रसने का कार्य त्याम्‌ 
ध्मकरा्यं कम्नेर्हवे मनुष्य जन्म हार जते दं श्चीर उस्र उन्वृर की तरह पीठे 
पृणं पश्चात्ताए करते दं \ कष्ठ टे डि -- 


‰& मालिनी वृत 


, सजन मन विचारो, आपण हित धारो 
रजनी दिवसं प्यारो, धमं तेश्रेएकरो; 
मन॒ष्य जनम आते, शुभ कृत्योथी लाध्यो 
घ अधिक्‌ न थावा, पुख्यनी पाल वांधो, - 


~ इसतिये दे सदुधियेरी जनो । मोटममता मे शत्यन्त न फे प्रेमस्दे 
पथिन्न धर्म का धासन करो कि, जिससे अनादिकाल से श्पनी यह जीवाः 
भगाटयी मे मरकती दु दरु जय शरोर दइखक्‌ः जम. जरः, मृत्यु रादि चित्रित 
नाप दल जाय तथा श्वच्तय मोक्तहयवमी पराप्त होजाय । यदौ मनुप्य जन्म फं 
खार दे शेप उत्तम लाभ सहृधाग्य से टौ मिलता दं पैसा श्री सवेज्ञ 
अशान ने पस्मायद) 
1 


# 


॥ #। 

{ २६९४ ) 
पाये, तय खी ने कहा ‰ --दे स्यामीनाय 1 यह फण कहस्टेले ? फिरसे 
छ पेखा सुन्दर ्रयसर श्राने वाला नदी है यद तो घणास्तरी न्याय रे, इसलिये 


श्रत्यम्त लोभ मत कसे, त्यन्त लेभ करते सरतो भ्रएस्ततो भ्ठ, 


दोन क प्रयस्‌ प्रा्त-दोया श्रौर फिर पने प्रश्चात्ताप का पार हन र्देगा। 
दसलिे उत्तम पुरुषो ने वा दै ङि - ॥ 


श्यति लोभो न कर्तभ्यो । श्रति लोभे विनाप्डनम्‌ 1 
ति लोन प्रभावेन । सागर सयरगत ॥२?२1 , 


अर्थात्‌ कमर पिततिष लोम मत के, श्रत्यन्त सोम करने से छवश्व 
निश होना पडेगा, शत्यन्त लोम के ध्रमाव से स्वूगृर्‌ नामक सेड सागरम 
गिरकर डव ऊर मर गया, यहां भी रेखा दी समभो। ` 


} इसलिये त्यन्त लोभ न फरो पुरयोद्य से प्राप्त सुई मानव जाति मे विशेष 
सन्तो समभा आनन्द से रो 1 स तरह उसने वद्ुत सभभाया परन्तु चद 
चन्द्र न माना श्चौर कटने लगा कि, देसी 1 मै तो छवश्य इममे गिरूगा छोर 
देवरूप वनेगा 1 श्राज का समय वश्य दसम श्रलपम शौर लामद्प्यक् है । 
एसलिये रश्य लाभ प्राप्त दोगा 1 जव स्याभाविरु ही पने को ग्रेसा येग 
प्राप्नहुश्यादतो पर्या भूलना चादिये ? रेसा ऋनह कर खी के शत्यन्त मना फस 
पर भौ घह विशेष घुख की श्राश्चा से उस पानी मे छद्‌ पडा, धुसते हयी वट तौ 
पुश्प रूपप्से चद्रल फर वन्द्र् हो गया. शहा! क्म की मति कैसी श्रचल 
शरोर हन द ९ थोडी दैर पश्चात्‌ जव घर्‌ बाहर निरत रोने लमा चोर सिर 
चूर २ फर पथ्चात्ताप फरने लगा तवश््रीने कदा कि, हे स्वामीनाथ | मेस 
कष्या ्रापने न भान्प ओर विशेष खु की श्चभिलापा से ्ाप तालच पसि 
भूल स्थिति मे या प्ये, अहा 1 श्राशा कैसी मोद म॑ फंसाती है ? ध्राशा नदीम 

खथ लोग डूव जिदं । मूलकफोत्याग विश्रेप लेने दोडता है वह द्रश्च 

पथ्त्ताप करता है । शा नदी काः स्वरूप राजिं ध्यर्‌ शमी यत दरीने वैसम्य 

श्चरु मेँ श्चच्या समश्राया दै वे कते हं रि -- 


~ ॐ शाल विकरीडित वृत्त. % 


श्माश्ानामनदौ मनोस्यजला तृष्णातग्गाङ्ला । 
रागघ्रा्यती वितक्विटमा ब्दुमभ्यंसिनी 1 न 


= 


(१७) 


क्ल मरे ' विक्रयात्‌ धरे कर फक व्या उलेव येयपतु, 
य 1६ उवाय कशे कदि केशय ये पिप्य नदी मचा , 1 
श्ायडदु पयव स्डवु मर्यु द्यु सदने सिर श्रये, 
सरूगण दर्म्‌-ण आय श्रमाय विवेक विचार म !ई कताव, 
खण्पण्‌ काण श्रापख लायक परय न शछौवध कोह कस्यानु , 
फौटि उप्राय फरो कदि केशाय भै मविप्य नद्‌ मरयानु ॥ २॥ 
जिस भाष्य विपसैत द बद व्वा सितने फोँफे मारे परन्तु पुछ नदी 
मिलता.) अहा ! प्रार्य फी मति फणी पिचिघ्र है ( पिजोयदे पजा हेते ्ये- 
प्फ प्तणमरमं रकं घज शीरजोस्कहोतेदु वे पकः दणुभर्रं सज 
यन आते र्‌ । यद भाग्य कतो धवलता नष्ट ते छीर कया है ? "पाटनं पो दस पर्‌ 
भरसैदा नरेश फ ष्टन्त श्रसरकारक मालूम होगा । जिन मल्हू(रराव्‌ 
सहाराजक्ो स्वरम की भानन था किमगा य॑स्य जायमा शरोर म पगधिनिता 
की पराका्टमै परहुच कारागृह मे जीन यला मेस शराय पूणं कमा सो 
भौ मविष्य के प्ररत दने से पेखा समय भ्निला चीर पेखा ठो एधः भौर पफ 
सामान्य युदय का याल्क जौ विलदुल सामात्य स््थित्ति य परता था जिसने 
स्वम मो न सच दोगा कि, मै चगल के राज्यासनं पर भेदुगा शौर मै सव 
मटुप्यमदापम श्री 'सयाजीराव गायक्वाड सरकार के 
सुन से डुनियौ म प्रिद दुग शौर पद्िचाना जाऊगा ! परन्तु उसे शुभ 
मिद्य से यद खमय मिल गया रीर वरदा नगे फे नाम सै शरस्याव दीने का 
समय भी श्रामया सथा ची खम्मा गुजर नरेश गायक खरकार श्री 
सयाजीराव सहाराजक्त भेली धिस्फयली सुनने फा समय मी पराप तो 
गय } -पसक्तिपः श्छ सस्र मे खन्युच भाग्य हो वडा धल्रवान है । चद् 


ष्क ~ ति 
छैव फलति सर्वञ्च ! न विद्या न च पौरपम्‌ 1 ४ 


पाषाणस्य कूतो विधा 1 येन देवत्वमागन ॥२॥ 
पअर्थात्‌ः-सवन भाग्य ही फलता है, विरा या पुराथ एलीमूतं नो 
होते 1 उदाहरणार्थं पायाण मे विया या पुर्पाथं ठ न है परन्तु स्षगतसस 
८4 भ. ६.३ ) 4 ् 
के हायं उसरी मतिं वनेष्ठर देवरुप दनतो है चौर हजार मनुष्य न॑मस्र्‌ फणे 


{ ५८ 
विधिरेव मनुष्याणां 1 बलवान्प्रोच्यते वुधैः । 


शुमं वा यदि वा ऽशुमं । तदाधीनं विवर्तते रका 


1 35 3 
श्प्रधः- विनो का कथन रे कि, मनुयौ का भाग्य ही ` वलकान हे, श्मया 
श्रुभ फायं उने ही श्राीन होते ह 1 कर्प के सामने मनुरप्या का फो भी यल 


काम नदीं दे सकफता- नही चल खकला ) रत्ये प्राणी लि परारव्य करम देवफे 
ही वशीभूत हं} = 


भावार्थं हस मनुष्य लोगमै सचसुच प्रासिर्यो का चिधि (मार्ध) ही यत्त 
चान दै पेखा भाचीन परिंटतां को कथन दे । शुभ या श्यणुम कमं ्रारव्धकेषठी 
श्राधीन दै! जव किख व्ता्यं में विजय होनी दै तो गलुप्य सोचता द फि, यह 
मेसो सामथ्यं से दुश्रा ह परन्तु णसा मिध्याभिमान सवथा त्याभना' चिप, 


कारण ज्ज पृदं धारन्ध छोक हा तभी श्यपते कायं खफन्न होते दि पस! सौकस 
सममना चाहिये । । 


( 


राय सव मतुप्य-्मेशा सुख. फो श्श्वा किया करते है, फो भी पराणी 
यद नही चाहता फ्रि गुम दु ख मिले, मेरे व्यापार म॑ हानि दो पर्त यष्ट सव 
स्त छोना श्रपने हाय मेँ नदी दै, पूरयोपासत शुगाशुभ कर्म क उदयानुक्ारं ओय 
फो हमे सृपदुख फां प्राति होती है. भगवहू गीताम भी स्फ २ 
कष्टा ६ दि-- - 
य्था धेत सहस्पेमु । वत्सो विदति मातसम्‌.1 , 4 
चयः पृकेरृतत कमे ।कर्तासमनु गच्छुत्ति ॥.‡ ॥ । 


(४ 


रथात्‌, --ज्यौ हज गोके भुण्डम से वचा ' छपनीं माताको 
दढ लेता है, उसी वरह पूर्धोषाजित कर्मं मी भरषने क्ता को इंड सेते 1 दसः 
खसार म सव ते वलवान कमे ठी है जसा मनुष्य का भाग्य तादे धैसाष्षो 
उसे प्ल भिलता हे, फते उपाय मौ पिये जायं परन्त भविष्य कभी मी नदीं 
रलता । फेशाछतिर्मे व्टादैकि-- ५ १ 
विजय बद्‌ % ` _ 
श्रपरमा ्ुरंखाय निरतर जे सुखनी श्चति श्चद्ुभुत श्यशा 
ते ष्ुख स्वप्न विषे पशं ठुलैय श्राखर सार चरणाण तपास्याः 


( ६&ॐ `} 
काल छरे १ परिकल्‌ घरे कर प्तोकद व्वा यलवेय देवानु, 
पः उपाय कमे कटि केत यापर भविष्य न्दी मस्वानु , 
शाड पडवु र्डयु मरु. उग्यु सुने लिर रचे, 
। सदूगुण दर्म.णं बच खभाप पिक पिचार न कोद चनाचे,  ' 
खप्पण यापण शछपण लायक एय न श्रीयध कोर कन्पयानु , 
कोष्धि उप्रष्य फसे कथि केशाय अपर अतिषप्य गर्ही मटवान्‌ 1२7 


जिखकफः सम्य विपरीत दं षद वादे जितने फफ मारे परन्तु शद नदी 
भिलता। शद ! प्रार्य फी सति खी विचित्र टै ! कि जेयडे यजा तेष्व 
पफ सणभर म स्फः यन उतेह शरीर ओ स्क ष्ोते ६ वेण्क सण॒भर ओं गजद् 
यन जनि ई! यह्‌ मार्य फी भ्रवलता नष्टे के शौर च्या दै १,पाटस शो दस पर 
खरीदा नरेश फां खष्टन्त श्रसस्कराग्क मालूम एोगा । जिन मर्हुस्राव्‌ 
सहाराजको स्यम्‌ सीभाननथा किमगा रज्य जयम श्रर्म पराधीनता 
की पराकोष्टा म पह काग मं जीवन वीता मेर श्रायप्य पूर्णं ककमा तो 
भी विष्य के प्रयत दोने से सैः खम्रय मिलः शरैर पेल हर छशा पौरपक 
सामान्य पुटुम्य का यालकं जे विलत सामान्य स्यतत यँ पलत या जिसने 
स्वम भी न स्लीच! दोगा कि, म वरणे पे राञ्याखनः पर योदगा शौर मै परीव 
मदुप्य मदन श्री 'सयाजीराव मायकवाड सरकार के 
सना से निया म प्रसिद्ध होऊगा छीर पटिचना जाङगा { परन्तु उसके शुभ 
भा विदय से वह्‌ खमय मिह णया घौर वसद नरेश के नार से ध्यात दने का 
समय भौ श्चागया तथा घरी पम्मा गुजर रेष्ठ यायक्याड खरकार श्री 


सयाजीरावं महाराज खी विर्प्वली सुनने का समय भी प्राप्तो 
गय 1 श्सतिष्ट श्छ ससार मँ खच्चश्ुच माम्य ही घडा षलयन षै 1 कए 
हप - 

हैव फलति सर्वत्च ! न पिधान च पोस्यम्‌ ! ॥ 
(५५ पापाणस्य कुन विथ । येन देवल्यमामत प्र ९ ॥ 


अथातः --सर्वत्र माम्य ही फलतः दै, विदा या पुख्याथं कलीमूत "नी 


होति । उदाहरणार्थं पायाण मे विद्या या युराथं छख नटी है परतु सगतयस 
क हाय उसी मवि बनवार देवरुप वनती दै ओर हजार मनुष्य नमस्कारं कर्ने 


(॥ १६५ | 


शट सोफे भाग्य एरी प्रवल हुश्रान उस पायाणुने जगलम क्रया उधर 
क्रियाथाण 


नाराच वंदः-वडोदरे वेल जे क्षयाजीराव सभर 
अधिपति नसीबनी गति थर ज्यो". खरे 
धरी छतां मद्ारशाद ष्ेदमां गयो रे 
गति विचित्र कमनी तु 'हपंशोक शुं करे {` 


इसलिए स्म फी गति पिचित्र ठे मेधा पाणी छल की अभिलाषा रखते 
ह परन्तु श्रचानक दु ख श्रः उपस्थित शाजाता हे तव लोग ऊष्ते है फर, यह तो 
भा] भृमिमे से न्धे निकते परन्तु वास्तविक एेरा नदी रै.सव समभिये 
रि, दर्पप्वंक पूरच॑भव भें किये हुप श्पने दी कमे के भले निकल कर उद्य भ 
श्राय है, दक्तलिप्ट विवे ी होते ह तो समभ कर समभव से सहन करने्द श्रार 
-श्रपानी हाय तोवा मचंति ह उनको धिक्षास्ते द शरीर श्रनेम नये कम उपार्जन 
छर लेते ह । फिर भावी फिंसी से टली नहीं रल.खकती । दुनियां मँ भ्येरु कै 
"उपाय है परूतु मावी फी भवलता मियाने काको भी उपाय किंखी के पाख भी 
-षृष्ठिमत नौ चेता { चाद, जितने उपाय "ये जाय. परन्तु होनहार होकर ठी 
(गहता टै, मिथ्या मदौ छतः, । 


1 


१ र 


= ० स 


भावी मिथ्या नहीं' हौता इस्तं परं श्री कृष्ण 
2 वापुदेव -का दन्त. - ~. 
` शी द्वारिका म्गसी फे मारना त्रियंडाधिपतिं श्रीकृष्ण वासुदेव 


फो (रिका नगरी फा पिनाश तया इदवभेदक पने मुच्य का समय भविष्य 
सर्वज्ञ श्री नेमनाथ प्रभु नें य्‌ म ससे. फसमाया शोर उसका 
उपाय भ्रौ बलाया धोर्‌ षड फ, द्धिपायन्‌ ऋषि के लय से नम्दास- 


मसं का शपय से नाश्व होगा श्रीर्‌ नुम्दारे जरा नामक वन्धु तुम्दं मारे । 
; 
पर्त जवतकः नुम्दास नगरी म श्रायरिल का वरत श्रप्यठ चलना सहेम 


+ $ > र 


५ 


॥ 


५ 


{ ६६ ) 


तैन मोष पप्ने काखामध्यं दिषायन च्छपि में न्यायमा] द्रषठाहा) 
केषा मर्त उपाय 1 पेखा भविष्य । हमेशा चमसे श्रापद्िलत चत करम 
लिये नस्थि घुम्राया घास्म्भे सिया 1 मेशा जिस घर मे नतरियल जाता 
उस ध्र मै ठ सायविलं एण विना नह रदन। र मावे से राव भो 
निफलेयः घर मिरनार च्मै दन तै मं कवर गू यर किन्नैने मी शयथ 
का व्यवहार मन कमना वेसा सस्त हुक्म निपग्ल दिया, उधर जरा मस 


भट की जिसके एटाय से पनी मृत्यु दोना वदध वर जर्‌ फवर शीं श्प 
कंधे उचाव फे किये यस्य पजर फे शुष त्याग कर रुखुम्यी नामक वन मे जा 
स्ह । इस ग्ट सव ्मलुयूलल उपाय पिये शौर श्रनि निवृति सल दी, परन्तु 


कैव फो गति भिण स ६। “भावि प्रवस फे सामने ऊुत्र नहीं 


श्यृल सकता † जहादैव स्वय ष्टी प्रतिद्कूल ह, वद्धा मनुप्य छत भयत 
श्नुरल हुप्तो कामदे सकते द्‌? दय कोपा दे चर देव भी चूजने समते द, 
शन्त मे उनके विये प पयत काम न चये योर भृगवानश्रा नेमनाथ 
पे; थःथनालुखार ही सय ह्या । नयसै का पिनां तथ छपना श्रन्त भी श्रा । 
उसका खय वर्सन हृदयमेदक ए, उनरा श्रादि समय शरोर शन्त समय भले २ 
मसष्यौ कै श्रधृपात करः प्रेता दे श्रौर मप्वम समय मँ जितना उन्देँ चुल मिला 
टे उखयर वर्णेल,भो श्श्य हे ! चे च्तीस दजार धियौ के स्वामी थे, सौल 
इजार सुडखध गजा कौ भुकरमपि फी अभाजल से श्यपने चसयंकमलो के 
युत्ताते चे, पसे चु प्यति मरदप्फज कै । 


दोहाः-जन्मता कोद्रये जाणया नही, मरतां नहीं रोनारः 
, तस्थे त्ररडे चिकमो, नहिं कोद पाणीनो पानार-, 

द्यां जन्म्या क्या उेयां ! द्यां लडया ठे लाड! ' 
` ` तुलस्यै ए शरीरका, कहां पड़ेगा हाड 


^ ४: शवचुर्मो ~ 
हदय घौ विन्दल वनः देने चाल, चदे जैसे कडिन मन चाले वमे चस 
सभौ ध्यास मिसमे यान्ता इन मदा पुखप का चरि सविस्तर पटने दी इ 
रने वातत परिय पाटय निशठो चता क पुरूप चर्य मै दें । खायश फि -भारौी 


( २०० ) 

भल रतयन्त विचित्र दं, मनुष्य रत कारीगरी उस पर तनि "ी गह चल सक्ती । 
एतेन सच है कि, मनुष्य का भविष्यदगल फिर्ता है तव उसकी मतिम मी फरक 
हो जता है, उसका परिणाम मालूम भी रो जाय तो भी वरह कायं निडर कर्ता 
रहता दे, जिल पर से खम सक्तं दे , वह स्वय णेखा नो फरता परन्तु ऽसफा 
भपरिष्य भुलाकर उसे उस मामं म ले जात। दै । रयय बद्ठुत धरयत करना है 
शरीर श्न्य सोय भी उसे उस कायं को करते मे निपेध करते हे तो भौ वदमि 
शो उसतेदै। क्हाैकषि- 


पौत्रस्य फथमन्य दास्दरणो दोय मं विक्लातनार्‌ । 

रामेणाऽपि क न हेमदरिणस्या सम्भवा लक्तित ॥ 
-छद्तध्यापि युदिष्ठिर रमता भाप्रोह्यनथ एथ । 

-पत्यासश्न विपत्ति मूढ मनसां प्रायो मति त्तीयते ॥ ? ॥ 


ऋर्थात्‌ --रुव् परखी फे हरण करने में क्या छुद्धदोप नदी दै पेला 
मानता धा ?तथा राम छरणं का मृग होना शरसम्भय दै पेखा न समभे थे ? 
कथा जुष खेलने म श्नं दै पेखा युधिष्ठिर नल" श्यादि ज जानते थे › परन्तु 
श्राय मनुष्य फा विपर्तिकासल समीप राता हे तव उस की मति घ्र हो जाती 
ट नौर चष्ट उन्मामं पर खग जाता है । नदी तो भावि घलवान होता ई वद फेस 
सिद्ध कि सक्ता है} चदि जिस तरह प्राणी फो सुला देता दे, सन्मां द्यीकं 
कटर शु सममे जते ह । लोग विक्छ फार्यं कर रहा ष पेखा स्वय समाता ष 
परन्तु किया ही करते द 1 फम ची यलिद्धारी दसी फा नाम है कि, भावीभाव 
स्ेखा टो उस तर्फ जी यिच जाताष्ै। - 


4१ 


कमं फे श्राधीन सव अगत दे, कम जैसे नाच नचाते टं सय गाचते ह 
ज्यौ घन्दर को मारी अपनी इृच्छीरुखार विलाताहै। षां के लिपेष्ट्ा 
समसन । यदै २ म॒निर्यो को भी वह पक्ठडदेतादै, सयम मा्गसेश्रएटकर 


गृदस्याधरमी वना देता दै ' जंदीषेश. मनि, च्याद्रकमार मनि 


व्प्राषाद भूति अगार, च्र्णीकं मुनि भ्यदि यनेक मदा 


चमा को भी पद्‌ चष्ट कर कमं ने इच्छानुसार नचाये, सिलाये, समाये चौर 
प्मभान से श्र किप 


५ ॥ 


॥ 


( ८ }) 

+, कने ने एलची दमार्‌ पो नेक वेभवोत्े भर्टकर नट पनाया, 

जो हलर फो धानन्द्‌ दे सकता था उसे प्रानन्द्‌ भ्रात कस्तेका पिपा चनायः, 
एवन्ता मुनि से पानी मे पाच्च स्ख सम्मत कर! इसी तरदं तीय, 
चरती, चाद्ुदेव, दतदेय इत्यादि खव क्तो समाये ए जो फमं शमम शताते 
हन्ये ष्ठी ऊर्म त्षणमर में ख्लतते है, त्णभरः म॒॑श्रानन्दसामर म॑ वाते हेत 
श्दमर मे भय कर परिस्थिति उत्पश्च कूरदेतेर्ह्‌ । दस सरह शनक स्यसे शस 

चनमा फो रमाते द 1 जिम खमस्त दुनिया व्रतिङृल से णोर क भि आभ्य 

दी श्रनुङ्खदौ तै जिस पलै सामर्थ्यं नटीं फि, उसका फो$ यु कर सके? 
शरोर निके समस्त दुनिया श्रनुङ्ल ए श्रोर सिर्फ प्क कैव दी धरतिमलदो 
तो कि्ीफी सामथ्यं नदी कि, उसदे भाग्य को दिय सर्वो. नोर उसका 
व्याव कर सरे ! लख प्रय करने यर नरी" नदी, दल" सकता । 
{241 ष्ेकि न्न ४ = +“ ह नः ए) 

सकलापि कला सलावतं ‹ विफलः पुर्य कलापिना सिल 1 

स्थते नयने चधा थया । तपुभाजा दिरुनीनिसां विना ॥४॥ 


अर्थात -कलाघालौ ध्म सय कलठाए पुएय विन। निष्फल 1 जैत 
ग (५. {+ 
श्याल फी पुतली यिना दोन शाय छु काम नदीं दे सक्ती 1 क 


~ चुद्रुकान्तं नामक गुज्सती परेल चम्ग वाले के वेदन्त धन्य मं पयः, 
याते कि, रायण फे पटर पुत्री दई विधाचाने उक्षके तेण लिखे, लिख फर जव 
चष्ट जने तम तव रावण ने यदा कि" बोल तने कया ह्स् हे ” परिधाताने 
कदा करि फमनिप्यर फस लल दिये द, उसा एति तुम्दाय पिष्टा उने 
याला मेदतर दय होमा लिरखसे सारण यडा फरोधित्खाश्ोर पिमान्ो शस 
तिथे उसने उख मेदतर दय छगृखा धाद कर मह्य सायर मे जदा केर मनुष्य न 
हो पेते निर्जन दीष मे उचते स्ना दिया पस्तु शन्त मे उख कन्या का ची पति 
हशर! वाह वाद } सलार मं अग्यद्रल कमी ऋ कोः दधन चिचिषतो दै । 
उनिया मं क्या-पलतः दं १ ' ५ 1 
मवा कति फलतिनेव यु च शेत) पि ८ 
प्रियाऽ त्रैवच य यलरतापिचेग॥ ~ _, 
अन्यानि पूं तपस्म पततु संचितानि) ( 
ग ~ प्लले प्टलनि पुद्रस्य यथैव घुला गा ‡ 


॥ 


\ 


= ( २०२ ) 

पथांत्‌ः-ाकृरि, ऊ; शील, पिया, अत्यन्त यतेनपूर्वक छी दुरं शति 

सेवा तथा पुरुपा ह्यवि छव नही एलीोभूत सत्ता परन्तु पूर्वमव मे जप, तव 

ग्यादि से सचिन क्रिय दुय पुएयष्ठी पण्य के फलते षट ज्यौ सम्रय पयर धतत 

"फलते द त्यो शुभाशुभ करम दी प्राणिवं फे फलते ह । दलतिये विवे री पुरपौ 

का सुखदुप शादि म खमभाय स्य छर खव खन करना चाहिये । इ्ुपदु ख 
पिनिमंस्य॑क्ी तर्द धूमाकरतेर। काकि “ 


दोहा-संकट अवे सैकडो, धीरज धरे सुजार, 
मूर्ख जन मुंजा्रं मरे, भूले भान निदान; 
विश्व विपे वस॒नारने, सुखदुःख पडे अपारः, 
धैय धर्मथी सुख मिले, वनवानुं वननार 


इसलिये ओ कल टोने घाला रै वद आवश्य ोकर रता है धिना हु 
नीं रहता उसे सामने नेक यत्न कफेोाटि उपाय मी फाम नहीं दै सक्ते तो 
भी कितने रो मावी को भवलत्ता मिटाने कां प्रयत्न कियाद करते हं, परन्तु 
शन्त मे वैसा दी होता है तव पश्चाताप फस्ते हं क्योकि उनका पुद फां छद भी 


जोर नदौ चल सक्त, “लिखा लेख मिथ्या हो न एक भष धसपर 
च्रद्रकुमार मनि का दष्टा फष्ते ६ -- . . 


निर्मांस भोग अवश्य मोगना पडते हे ~ 
ˆ “ ^ आद्रकुमार मुनि का दृष्टा. - 


+ 1 ५ 
। नायं शअसवस्तान वेश मे.खाद्रक नामकी ऋद्धिसिद्धि से भरपुर श्चौरं 
मनोर पक नगरी थी वहां प्रद्र नामक राजा याज्य फर्ता था, उसके 
। गुणसुन्दरी नामकः पटसनी थी । चष रूप श्नौर शियल गुण से पूणं तथा 
प्दीसट कला म प्रवीर थी, यथा नाम तया गुण्‌ चाती सानी फे साथ सख 
भगत णजा श्राद्रक के प्य पुत्र यैद्‌ा हुमा 1 उसका वारदवें दिन महोत्सव करं 
मातापिता ने च्प्राद्रक कुमार्‌ नाम स्वा जव मार श्राठ वर्प का 


( २० )` 


तव मातापिता ने उसे पदे भेजा श्रौर थोडे ष्ठी दिन में घद पद्‌ लिल षर 
यदत्त फला सं पार्गत्‌ विद्धान ष्टोगया धीर पश्चात्‌ सोलह वपं, का हुद्या तष 
सात्तापितता ने रूपयान, करुल्लवप्न- सथा गुखएयती सी- के-साथ उस्तफा व्याष्ट 
कर दिया) 


पफ दिन उस प्राद्र नगरी के व्यौपासै फिराना भर कर वेश्ापर 

व्यीषासर्थं मप, चे नेक याच धूम्ते फिरतेः सगधदेश मेँ राजगृही 
# 

नामफ नगरी मै धाये वहां श्रेणिक नोमफ़ राजा राज्य फरते थे 1.उनके 


अभयकुमारनमर पुन्न थे, ये चार युद्धि कै निधान श्रौर सैन धम म महा 
दर परिणाम वाले दौर सत्याप्रदी एयम्‌ श्चल दी थे \- ॥ 


श्रेणिक राजा ॐ खाय समा मे मा्‌ यैड ये, उख समय दरक. 
जमरी केव्यौपारियोने श्राकिर भरेशिफ रजा-को भर दौ ।. उक्त समय 
्ममयकुमार ने उस देश फे ष्टेपकुशल समाचार पू, तय धाद्र्र नगः 
पे व्यापास्यौ ने उख नगसीके वणन के साथर श्ाद्रकुमार का भी हाल 
फा कि मारे राजङ्कमार भी शाप से ष्ठी गुणवान, रुध, कला के.निदयन 
श्र श्चतयत बुद्धिमान है यष सुन कर प्रभृयङ्कुमारर ने, क्छ कि मुम 
छापे देष ज्यो तव मुभे मिलकर जाना 1 शत मे चे व्यौपासै स्वदेश जति 
समय ध्भग्रकुमार से पिते उस समय शचयकुमार नं राजी सशी फा एक पत 
लललिखः कर ध्यौपाश्यि को दे दिया, उसमें लिखा था पिः “ म्रापसे मिलने के. 
तवे द्रत्यत श्चतुर ट । श्राप पमल दस्तलिरिष्त प्च पढ़ने की मँ हमेशा 
श्च्छा रपवा ह्‌, द्रसलिे खाप चपनी सु जगी निस्तर लिख मज कर सेतोप 
शरद करगे?" चह पत स्थोपासियो ने शपने देष मे जाकर द्यद्रबुर प दिया, 
उस पदर फो पटृकर्‌ आङुमार पटुत धखल हश श्रीर शिले जसा श्चानच्‌ माना 
तथा उन याप्यो से फा कि मं तुम किर कमी उस देश को जाम तो मुछ 
से अरर भिल्लकर जा । व्योपासै जाद ते अपे चर ध्ये 1 पच्पाम्‌ प्ाद्रयुमार 
परे मर द सोचने रागे कि रेस सृणनपुग्प्सेदव मिल? शौर उन 
च्छ से राच्डी स्तु सत्या भञ्‌ प्ल स्नेच उरो ने यदु गृह्य घासे 
श्यामरण आदि पक ट्य म चय कर उस पर श्याद्रमार फानाम चि दयार 
सथ १ पश्चात पफ समय अय स्यौपारी पिरान थाति तेर आने एमे सव 


7 


( रणं 
तरह से भुभः फंसाने को व्यवस्था हो रदी दै; इसलिये वे ट श्टेश्यौर दोना 
पय पकड कर पडी रद; श्रीमनी सै पकवम पोँवः दुडाकर त्यी निमाद देष 
चलते वने । मारी विचारी अफसोस फरती वहीं खडी रही । राजा को सवर 
लगते टो उन्दने सल. सेने फे लियं मन॒प्य.मेजे, परन्तु देवने उन्दे- रोके 
श्चीर कष्टा कि, जो इस कुमा को ध्यारेगां वदीः्न रलौ फा मालिक होगा 
फिर मातापिता फो लवर षु वे वहा श्नोये श्रौर कुमारीः घर चलने के मे 
खृव सममने मे श्रौर खथ धन सी उसके ष्ठी घर से जाने कै, लिये देवने 
भी. फरमा दिया था परन्तु कमाय ने मन मे निश्चय कर लिवा थागकि,- 


यदि व्याहूगी तो उन्हीं के साथ, दूरे तो सव 


भाई वापं है >> पैली हद्‌ ्रतित्ता धारण कर वष्ठी उपस्थित रही श्रीर 
दानपुर्वय.करती सतोष से वह स्ह कर दिन व्यतीत कर्दः लगी । । ति 


~ जव धुनि श्री ्ाद्रकुमार उससे छट तवं उन्दने मन मेँ दर निग्धय फर 
लिया कि, श्य इस शर भे नहीं श्चाना ही अच्छा दे ! परन्तु कमं वलवान है 
उस समीप तक कौन पटच सकता है १ भावीभवल फेयोगसे पेषी मुनि 
फिस्ते २ वारह्‌ वपं चाद्‌ नगरी मेँ पधारे शौर मासक्तमण॒ कै पारणे श्राहायादि 
खेन के लिप मीक्ताचायी करते उस गावः मेँ शार्यै उस समय उक्त धीमती कुमाय 
ने प्रपने महल फे फरोखे से उस श्रनि को देखा, उगके चरण कमल मे एफ पद 
को चिन्द था घह उसने अपने कच्मे से दूटने के समय चमकता देखा था उसरी 
खयेत से पष्ठिचान उन्दे दासी द्वया ऊपर व॒लार्यै श्रौर श्राहार लेने के ष्ठाने 
सुलाया । ऊपर चदते ही कुमारी ने खय छार पिडकियां वद्‌ करने फा एव्म 
रमाया जव ऊपर मुनि श्ाये तव मरिष्ट'मोदक को पक थाल "भर कर सामने 
ला शीर ससार सम्धधी मन मोदक शब्दं शठुनाने चयी श्रोर चि्धेप मे कद्ठा फि 
हे भेर प्रियतम धराणनाय } मदिर से टक गये ये परन्तु श्रव यदा से केसे 
जाथ्ीमै ? कहो जाना चादते हो ? ष्यग्द वपं पटले मदिश्से श्रापमे मेरे साय 
सम्बध कियांथा वीम श्रापको खी ष्टु) देखा कं उन्दः पकडमे कै लिप 
श्यत श्रातुर दौ खाप्रद्‌ फे खाय गश्रता शौर पिनयपूरित प्रेमं घचनौ से उन्दे 
खथ समसन लगी ! ५ 


~ उस समय वष्ट देव भी वह उपस्थित होयया शरीर योला फि टे म्ानु- 
भाव । समरो २! यह समय मनोर दै । दे गुनि! `सच समिय 0, शापक 


[१ 


न 


{ 9 ४, 
भाष्ये धप खो श््यध्य ह छरतिष दतं देषोगना केसमाम-स्यकषपवान खोक) 
प्या पसे शौर उसफी परेम पूं -मोौग स्वीकार वये! न्द तो षो पेली शिन 
पिलेमी चि शयगय तुम्हें सस्मार छु.पमय टी जचेगा 1 दस्पपिप "लद्मी 


ती धै को व्याग कर मुह्‌ धोमे ल वटी" रखा कदय 
तो चस्तगया ते मी मुनि घराल्छर नीये उतरे समे ता जीने मे ष्ठ द्सी चैटौ 
ए देखी, उन्दने प्प्थः विद जो पती सुरे थी उख शरोर षष्टि पक मन्म 
सत्यए कि, यै चादर तो ल्ल छारा दस न्निव सै नै उतर जा सष्तता ह, यदि 
र वहां रहना ष्पी पक्व षर तः यद्‌ विचारो फन्या मेख द्या कर सकती टै १ 


व 


माप मै नीके उतर जाने फी पूणं फक्ति-्पूरवं सामथ्यं थौ परन्तु श्राप 
हृद्य पे स्य सोचने तमे कि, जो भ्य भे दोगा वद्‌ तो शअरधषय ही भोगनां 
-होगा, विना भोगे चुटश्ासं होगा दी न दसक्िये मायौ परयसा दवै, सीन सष 
षन फिर खता दे? क्र दैकि- ॥ 
यत्काम विधिना सलार लिलि रन्मािर्तुः तम ‡ - 
शवर यचन पर ध्यान दै पने क्रोध चे सेषः श्राप शन्त म यदीं रहे, पदां 
-ससनार फे सुख भोम भोगते श्रःपको जय वार्ड वर्प व्यतीत दमयः चव श्रापके 
एक पुत्र मी दगया, चाप ने स्वय चरः मे यार्‌ यर्थ तक र्न का निश्चय किया 
था त धरति पात उर फार पने 'मोरयर पदो चाने चाले फे उपकरण सेवर 
चते जानौ चाद्धा १ सकी पचर खी को लग गर तय उसने पवः युतिः कप 1 पकः 
चर्ख ेफरफातनै यै यद वव यालकुमषर ने श्राश्चरयान्वित दे माता से पूछा कि 
यष पया हे १ माता ने कदा कि, माई ! चेरे पिता मी तो.सोये हं, परन्तु सवेरे 
उठकर कौत से चले जायसे ! यह्‌ सुन कर चालक वोला कि, चदं जाने (टमा 1 
सा यष सूत ला मं इसके तदु से पलंग के साथ उन्द्‌ चाध देता ह! रे 
"क्ट सने सत फी प शुक ले पिता को बोधने के किय वरद्‌ धादे लगाये । 
य ऋ्राद्रकुमार्‌ ख मातुम शटा तच उदनि मोह से सोचा कि, थरा] 
चन षा कसनः भस ह १ मुम योधने फे लिये, फितना प्रयत्न कर रा ९ उस 
पत दैपरेम कैः कारण धे पुत्र से चोते कि, हे पुथ ! वृने जिने सूत के ष्रि से 
भम था ट उतने चं शरीर मै यदा रद्गा, जर दशी हो { - , ष 
खय श्रे भिने शये नते यार धे इसलिये वे धार्‌ वर्ष तक रौर षष्ठ रे 
सर शक शरपना उत्तम भेष पठन दीप्ता घार्ण कर प्रति यध पित भूमडल म 


{ र्ट } 
तरह खै मुभ फसखाने को ्यवस्या षो रद है; इसलिये वे श्ट र्दे श्रीर र्नो 
पथ पकड कर पदी रही; श्रीमनी से पकप पौव सुटाकर तिं निमाह देते 
चलते वम ! कुमारी विचारी अफसोस फरतो वष्ट खडी.रदी ! राजा क्तो लवर 
लगते ष्टौ उर््समे रक सेने फे लिये मनुष्य मेज, ' परन्त देवने उन्दः रकष 
श्नौर का कि, जो इ कुमारौ को व्याष्ेगा वही"हन रलौ फा मालिक होग। 
फिर मातापिता को लवर दुई वे बदा श्रीयै श्रौर कुमारी-को धर चलने के छि 
सूय समभन लगे ्नौर सब्र धन भी उसफे ष्टी घर ले जाने फे लिये देवने 
भीः फरमा दिया था परन्त कमा मे भन मेँ निधय कर कतिया था"कफिः-- 


“ य॒दि व्या्रगी तो उन्हीं के साथ, दूसरे तो सव 


भाई वापं है * पेखीः दृ भरतिक्षा धारण कर वहीं उपस्थित रदी श्रौर 
दानपुर्य करती सतोष से वी र कर दिन व्यतीत करने लगी । 


-“ जवं सुनि श्री श्राद्रकुमार उससे दट तव उन्दने मन मे दृ निधय कर 
क्लिया कि, श्प दस शर मे नष्ट श्राना ही श्रच्छा है } प्ररन्तु कर्म वलवान द 
उसके समीप तक कौन पटच सकतादै १ भावीभ्रवल फेयोगसेपेषहीमुनि 
फिरते २. वार वपं वाद्‌ नगरी में पधार श्रौर मासक्तमण कै पारणं श्ाहायादिं 
लेने के लिप मीच्ताचारी करते उस गाँव मेँ श्यै; उस समय उक्ल भीमती-कुमास 
ने श्पने मदल के मरोखे से उस मुनि को देष्वा, उनके चरण कमल मे प्क पदम 
को चिन्ह था घट उसने पने कन्म से चूटने फे खसय चमकता देखा था उसी 
खफेत से पर्टिचान उन्दः दासी दवारा ऊपर यलाये श्रौर श्ाहार सेने के वदान 
सुखाय । ऊपर चटते ्ी चुमासी ने खव छार पिडका वन्द्‌ करने, का हुक्म 
फरमाया । जच ऊपर मुनि श्राये तथ मि्ट"मोदक की पक थाल भ॑र कर सामे 
ला यीर ससार सम्बधी मन मोदक शब्द्‌ सुगान लगी श्रोर विशेष मे कठा कि 
हे मेर भ्रियतम शरासनाय ! मदिर से चटक गये ये परन्तु श्रव यदां से कैसे 
जाश्रोये ? कष्टौ जाना चाहते हो ? द्र वपं पहल मदिर से श्नापते भरे साय 
सम्बध किया था बद्दी श्रापको सीद पेखा कष्ट उन्दं पकड कै लिप 
श्रवयंत शरातुर हो आग्रह कै खाथ नम्रता शरीर विनयपृरित श्रे वचनौ से उन्दँं , 
सूय समाने लगी । = ' ¦ “ ५ 


` ~स समय वष्ट देय मी वरदां उपस्थित. होया शरीर धोला कि हे मदान्‌ 
भाव समसमो २! यद्‌ समय मनोर षै । दे मुनि |` सच समभित कि, श्रापके 


1 


1 {००७ ) 


। स्म्य तदक खो श्र्श्य दे१ हसलिपः इख देशंगना के समाम स्वक्पवान खो खे) 
"ष्या फरो शौर उफी मेम पूणं मो स्वीकार फरो । तर तो कोह देसी क्तेरित 
लभी क श्वशय तुणदें खस्ार दु समय दौ जचेमा । दस्पिष्य "लुद्धमी 


ष्याती हुई को व्याग कर मुहं धोने न वैठो" रेखमणददैव 
ठो चल्लामरया सो भी मुमि वलात्कार नीये उतरने ल्मे तो जीने में शफः शवसी वैरी 
युद देष, उन्दने प्क चिडरी जो सुली षरे थी उस श्नोर षष्टि पकः मन्ये 
स्या कि, म चार तो -लच्दि दास दख सिरकी से नीये उत्तर जा खष्ठवः ह्र, यदि 
-मै पहा रहना ह पसद्‌ कर्‌ तो यड विचारी कन्या मेख च्या कर सती दै १ 


शमाय मे नीचे उततर जने की पूणे शक्ति-घपूवं सामर्थ्यं थी परन्तु धप 
हदय के साथ सोचने तमे करि, जे भव्य मेँ दोसा वह तो वर्य दहो मोना 
होगा, धिना भोगे द्ुटफास होगा ही नदीं दसलिये भवी परयल है, सीना सोकमें 
फीन पिय सकता है १ कषर दे कि -- 
यत्कमे विधिना लतार लिखिते वन्मार्िरतुफः म + 
शख ययन पर ध्यनि द पने प्रोध फो रोक श्राप अन्त भं घी रहे, चदा 
ससार फे सुख भोग भोयते ध्रापको जघ वारं चपै व्यतीत दोगप तय श्चापके 
पफ पु मीं गया, चाप ने स्वथ घर मे चारु धं लक रटने फा निभ्धय किया 
था द्य, श्रास धमत उड कर पने मोच्पुरी पराचाने धाले पे उपफरण नेकर 
चलते जानो चाद १ दसी खवर खी धो सय गई तव उसने एक युक्ति फी 1 पक 
चर्य सेफर काते वैट ग सव यातकूमष्टने श्रा्र्यान्वित दे माता से पृद्चा कि, 
थद्‌ कया है १ भातय ने का कि, भट ! चेरे पितता धमी तौ सधे ६, पर्त सवेरे 
उटकर दीव सै चले जावगे । यद्‌ सुन कर वालक योला फि, मदी जने ।दूगा । 
सा यद सूत ताँ इसे ततुश्रौ खे पलग के साथ उन्रघाध देताद्ट। रेखा 
फ सने सूते फौ पः शुकः से पिता फो घोधने फे छिपे साड शार समाये 1 
जय प्रद्रकुमार्‌ फो मालूम दुष तव उन्न मोष्ट से सोचा फि, धा ! 
युन धा केतना मेम है १ मुमेः यांधने के लिये कितना प्रयत्न कर सशादै१ उस 
पुत्र केपरेम ये फारणये पुन से थोले कि, दे पुध्रम चुने जितने सूतके ध्यांरौसे 
शुभे पधा टै उतने वर्यं शीर मै यदा स्टगः, जा खी हे 1 ( 
जघ श्चारे शिने शये सो चार्द ये इस्रशियि ये पार घपं तक रीर धां र्दे 
फिर धतम परपना उत्तम मेष पष्टन कीक धारण र प्रति वैध सित भूमदल मेँ 


१ र्ण्दं 
शृचे्धरने लग. पथात्‌ पने सवारपद्ती सहोपकारी शपे पस्म परिय मितरथी 


अयकृमार्‌ पे भ्लि्ोर किः श्री महावीरं प्रमु रे पथि शेन 

, किय । मार तप रपी शसि दाश सव 'कर्मरूपौ शैन्धन का एन फर श्रापने 
केवल ज्ञानं परान किया श्नौर न्त मे.्राप्‌ सतर कग, कुन चय कुर मोत्रपी 

नगर म पधारे रौर. शक्तय सुरा भोगीःबरे 1; र्‌ दान्त, का सार 


यह कि 
श राग धनाश्री 


मावी मिथ्या तव थाथ, सृविंजनं मौवी मिथ्य तवं थाय 
कोटि प्रयत्नौ करो उमगे, तीये प्र. शं थाय ? 
देशथी खटक्या सोगथी टक्था, मरकयारे वनर्माय 
पण रे भावीपरबले पटक्था, स्यो आद्र मुनिराय. 
हेम हरणमां मोद्या रघुवीर, सती सीताजी हराय, 
जीष्या छ॑तां युत दु्गशकारी' नलं पांडयो माय, 
रज्य रिद्धि ने रमणी गुमावी, भिक्लके जेम भममाय 
कमं कीधां जेह, रगे उमे, ते केम एोगट थाय, 
देव दानव ने मानव सर्वे, भावी भ्रवल "वश्यं थाय 
विनय मुनि शुभ धसं धरीने, प्रामो श्ुख सदाय, 


जगत "सय फमं फे षी ्राधीन दं । भावी पवल दोसे प्रद्कधार 
मनि शो फिराने के तिये कितने -धयन्ञ दुष परन्तु धन्त मं निन्यानवे फे निन्य 
ममर उन्दः भावी भरव के चं दोना हीःपडा शौर छरपने योगाचली क्म नोगना 
हो प्रदे) सक्ति ए रिवेकी मनप्यो ! नुम चाहे जिनना वरयत .कसे परन्तु 
करै छि ` ४ ५: ५ 


{ ००), 

, दोहा-मानव जसे हं करं, करतल वीजो कोय; 
पादरेलं आधवच रहे, कमं करे सो होय 
भ्रारन्धको पेखा श्र देख दिवसं का'खेल 

- -विमीषण को रज मिला खोर हनुमान को तेल 


इसकलिप व्यथै फापो मोर कर ऊन न.वाधों चौर श्यस्य यस्तु कम इच्छा 


हीये कयो कारण भ्य विना कुच नही सिलस्नक्ता { - , ~ 
| 
कामांघ कोपांघ सदांधकाश्च । ` (नि 


लोमांध मोहध भवांधकाश्च ¶ 
भवंति सोके किल षडविधांधा } 

_आंत्यो हि भ॒द्रं लभते न शेषाः।। २२॥ 
~ कोद ~ ५ 
उप्र्थ"--्व संसारम द भरणा फे अन्धे द जेषे कामा, 'धोधाच, 

आराध, समान्य, मोहश्च श्मौर छटा जन्माथ ये शाखरकरारने दु श्रथे धताये दै! 


जिनमें श्चन्तिम लन्माघ तो कभी खदहुभाण्योदय से धरात्म फर काण॒ फर मोक्वगति 
या सकती टै, परन्तु परते कदे टप पाच न्ध तो फमी नहीं पास्ते ॥*२॥ ` 


॥ (| 


[9 ध न्ति 

भावाथ -दल लक मेद्यं धक्ार्के द्धे वदाय ये निम्बाद्ितिह 
(१) फामाघ (२) प्रोघान (दम) 'मदृध् (४) लोम (५) मोदाध (६) 
शोर चा जनयधये चछ अकार फेः शर्धो मे से श्नन्तिम अर्मांध तो कद्रचिन्‌ 
पते पर्रीपासित शुम पुरयोदय से पर्याण प्राकर सयवा ६ पर्तुश्रादि 
द पाच थतो कसी भी फप्यास्‌ का सर्म ग्रस कर चक्षय मोपठलदमी नटीं 
पासते कार्णु पि पदि पाच 'कमसेद्दी शधद, श्रय मेशुभकर्ताष् 
स श्रगु रेखायै दययच्घु से नहर देख मर्ते, उद्ादग्णा्थग्-वारहसा 


( २१० 


व्चक्रयर्ती ब्रह्मदत्त र चृ, नाम की माता समाध वने हजवे 


उसने श्रपने धिय प्राण॒ प्यारे पुल्त फो भी लास्यागृष् में जलाकर नस्मीभूत फरने 
ओ तनिक भी सकोच न किया चा तथा महात्मा जपि श्री नमीराज 
की माता प्र श्रत्यन्त शराशक बन कामाच सृखीरथ नामक सजा श्रपने रे 


मई युगधा को विदयूत समान चमरुती तलवार से शिर्चरेद करते तनिक 
भीन डरा था रेते नेक उद्रहण शाल मे अस्तु 3 


किर क्रोध से न्ध वना हुश्र पलक नाम भधान सक्ति महिला 


फो प्राक्च करने के लिये तत्पर घने, पयित्र मन वाले, लघूक्मा, खंदक नामक 
गृर्पयै के साय रहे दुष्ट केललीगमं समन कोमल पाचसो शिप्यौ को दु दय 
से कोल मे पिल्तते देख तनि भी म सिचका इसी तरह राजच्द्धि मे मदोध 


वेन धथम चक्रवर्ती ने श्रपते व्यार वन्धु वीष्वल "पर रिरच्छेद्‌ करने वाला 
धकर निर्दय सनं से चछोडते तनिक मी विचरन कियाथा। - ~ 


~ त्तथा लो मे शरध चन आट चक्रवती शुभम मी प्रिपरीत बुद्धिते 
खाएतवां खंड साधने तत्पर दुश्चा श्रौर मध्य महासागर के गहन गम्मार्जलमें 
पड मरण की शरण पाया तथा श्चपने युत फे मो से श्रध घनी हुई मारने 
चप्रय॒वता सूकुमाल क दत्ता षो शाशा के समय पयि उपदेश देकर 
भोदषमायं में प्रयतानि बाले तस्ण चारण की नाव समान पने धर्मगर को. चोर, 
लुच्ये, चद्मा श, धमं रृ्ारे, खयर द्यि कनि्ट शब्द्‌ कहते तनिक शी सकोच 
न भ्या या। श्रहा } मोहदशा ससार म कितिनी य्तवान है 1 त्यादि -धनेक 


उदादस्ण सिद्धन्त सागर मं परम तीर्थकर श्री महावीर पिता मे 
ओष्टम्ध हृदयो को खमन फे लिये खमप॑ण्‌ किये दे । पटले पाच श्रध खे 
श्रत्तिम जमाध वडुत-येषठ है देखा चत्वक्च पुरौ का कथन हे 1 येसा समस कर 
श्यतिष्ठय काम करोोधादिक को आसक्तः त्यायकर एफ परविव धमं का षद सवेदा 
यथाशक्ति सचय करना श्रेयस्कर है । , - , षः | 


यह सच है किं चादे जला धर्मात्मा हो परन्तु जव उसके हदय भे -काम 
ऋरोधदिक का उद्य द्ोता है तव वद घपनीधरम॑धृत्ति मूते जाता है यर डुमति 


८ र्रर } 


फे कफे मे पड कर स्य फरने पर तत्पर -दोजाता है 1 उस लमय घ्‌ श्चपने 
मन में तिङ भौ नदी हचपिचाता शरोर तनिक भी नदीं स्ना है । सुरसा 
कवि ने क! द @ - 


कवित्त~-काम जव जागे तव, गनत न कोड शंक - 
जाने संव जोध करी, देखत न भाधी, ह 
करोध जव जगे. त, नेकू.न संभारी शके, ' 

सी विधि मुलकी, अविद्या जिन साधीहै;. 

लोभ जव जागे तव, तुपती न.क्यांय होय) 
सुद्र कहत इन एसे ही मे खाधी है; , 
मोह मतवारो निशिदिन हि फिरत रटे, 
मनसो न कहूं हम देख्यो. अपराधी दैः 
फिर कहा दे कि- 

कवचित्तः--एटी कायनगरी में चिदानंद्‌ राज करे 
मायासी राणी, सव रंग होय रह्यो है 
कोध हवो कोटवाल, मोह दुवो फोजदार, 
लोम तो वजीर, सने लट अनुसर्या है; 
मान जैसे काजी नाकु, लीनको न अदलमान, 
काम तो वकानी देश, वाको आन ग्रहयो है; 
अपनी राजधानीं, सवी गुण भूत गयो, 
जवे सुद्ध पदी, तव काल अन गृह्यो हैः | 


( ४२ ) 

मरतलव यहे है कि इन पांचा धरार से श्रध वर कर मनुष्य महार दर्भं 
करते दै रौर योयसी लाख 'जीययोनि म पश्श्रिमण करते फिरते हे । ये पर्चो 
ही प्रकार जिषके हदय मे भरपुर भरे द उस मनुप्यका तो पिवेकी पृरपौ को 
कमी मिभ्वास ्ौ न करना चाहिये या उस्रकालाय ही न करना चाये कारण 
सधि वह कभी महाम्‌ दानि मै उतार्देतारै तथा पेलोसे उमीेडचाड भी 
न करना चाहिये कारण घे निदद॑ंय परिणामी धा तेते मी र्हीं चुकते कारण 
ङि उनके द्यम परभव का तनिक्र भी उरः नदीः रहता, यै द्थाफो तोदेश 
निकरालादीदे तेरह, पापपुर्यको तो गिनतेही.नदी, उनके वद्य मे तो एक 
तर्हकाखनद्यी भय रदत है ङि, माख्या मरू] उनो दितशिल्ला का उपदेश 
भीसंपको दूध पिलाने के समान वृथा जाता है शरोर उलटा विष ही उत्पन्न 
करता है ऽसल्तिये उदे तो तनिक भी न छदना । चिचेकी पर्थौ ने पेखा समभ 
करः मन मे सन्तोध करना चादिप कि -- 


। यथाक्षिनां पच्यतेचान्न । फलकालेन पच्यते £ 
युःभित्रै पच्यते राजा । प्प पापेन पच्यते ॥ 


प्रथात्‌- जसे मिसे अन्न पच जाता द, कालानुसार फल पच जाता 


दै, लव मि्रौ से राजा पच जाता है उसी तसह पारपा मनर्प्य पाप छारा पचः 
रहेहे (पापका घडाभर जने परश्रत्तमें पुट ही निक्रलता रै, पने > कमं 


सको श्रवश्य मोगना हग, जो करेगे भरेंगे वपरीर्‌ जोविष 
खा्वंगे वे मरगे” श्रव मनुष्य मिधयाध हो 'कक्ते२ दुर कम करते दै 


श्रय ये कितने निर्दय दोते ह । एल पर पकः व्यभिच।रिणीः रूपवती सेनो का 
द्ान्न कते दे । ४ 


पृच्ं पति -का घात करने वाली कच्छव।सी कलया 
सेखनी की कथा 


क्यु दैशं के णक णद्र मे कोर पिस्यात गुषटस्य की मान्याः खयस्‌ग्त' 


श्यी व्यभिचारिणी थी । कामी कलन च्परोलंखे इस कहावत श्नृखार 
यद्‌ रूययनी बाई पक समय भिष्ठा उटानि वाले मेहतर फे साथ विपय व्यार 
प्म गर, इतने मे उखा चटा लटका पाडला से श्राययी शरोर माना का 


। ५ ( २३ ¶ 
पसा पग चाल चलन देखस्य णरम्मया,नुरसष्ठी पीं फिरक्स्योलापरि 
५ कद्टरगा मे ऋऋपने विता से" उपरा शब्द्‌ सुनती यह्‌ स्माव श्रत कामस्तु 
लग दुर तथा पकम उस्न सड फ पा था, सडक चते. पयत फर उसथत 
गलौ परार उक्तस मार छलना चा परस्तु उस समय मेदनर क या लाकर 
उक्ते मना कियतो भी ण्वरम उमनकेडर से लद दौ उस्ने भार डाला शरीर 
उसको मदद दाधकर ऊपर मजिल पर जरां कड़े भरे थे उने सुपा द्रो शीर मन 
मे निश्चय क्रिया कि रत को पान्त रथान मे फक श्राऊगौ | उस लद के माष्ध 
सखन यह र्हा थ( भोजन फे समय बडे लडके कैः साय सेट समोद्धमे पास 
ष्टी भोजन करने गदे ! भाजन रखा जाता ई इतने ष्टौ उसे यङे ताडय पै थाल भं 
टूल प॑ वृद भि जिससे पिता पुत्र चमक पड़े जव सेटानी से पूषा तो उरूने 
खन्द पुपिति उर दयः, सिये यपना विश्वास टद करने कै ्िये वेदनौ 
मिल पर च्रे तव सुपतो घाद घवसद् श्राह मा ! श्राज मेस लाज गर, श्राज 
भजय ददो गया 1 दह चट उठो श्रौर रम स्पनेषौी उम्मेद्‌से एार्षन्द्‌ कटः 
नाय उतर श्र(& योर जषा वासर अस धा वदा प्क दियसलाई लगाकर सषा 
श्राग ल्वगारर वाद्र निकल घर फो तानां लंगाकर शरपने पियर चलो भई । 
दोर्नी पुत्रश्रौरसेख्ये तीन रुपयती वाद के प्रताप से जल वल कर भस्मदो 
गप । श्रा 1 पिपय रम कैसर निर्दयता से पूर्ण "पराव काम कराता है ? शन्त 
म पलमक खयर लगि श्वौर न्याय कचष्टसी मे सुनी रूपवती वाह को उप- 
स्थित किया श्रौर न्यायानुखार जि वृगी भर काले पानी कीसजाहुद्फेमीखी 
माता नदी पर्तु सष्डयुच जीवित डाफिन सर्पिने फदलाती है 1 सर्षिन 
हजासे श्रणडे देती है श्रार खा सी जातो हं 1 ~ \ ॥ 
दस दृष्टात का सार यह्‌ है प्रि जो भनुप्य उपरोक्त पच श्राय मै किसी 
प्रकार से भी न्धे वनततेष्टुये पी फिर कर नही देस सक्ने। जिससे उन्द 
छामा तथा कमं चाडाल भी षदा { ˆ र । 


कूटसादी खुदो । रवघनी दीप्र ेपरान्‌ । ॥ 
अचव्यार कमच्डल्ला 1 जातिचडल्ल पचम 1 8। ॥ 


अथात्‌ -निध्या सप्ती भरन वाले, भिन्न पर्‌ द्रो फरने वाल, किये 


शर से शचजानं तथा श्च्यन्त कध चाले ये चपर खचजुच कमं च्यादाल इ श्र 
पाया जाति चौटाल दै यदद तो पफदाचित्‌ सुधर स स्फता है। श्सलिथि 


( ०५१४ ) 
४ शरै 
अरन्नाध स जाति चाडाल ते बहुन भेयं किं कभी समय शानं पर वै श्रपना 
श्रात्महित सिद्ध रर सते ह भौर जन्म सफल करर सफ्ते दे, परतु कर्म चाडाल 
तो कभी श्रात्म कटार कर ष्टी नही सक्ते! ' 


म ९९९९९९८६ 
्राप्ये मं वर मानुषत्र ममलं मंदात्मनां दुलभ । 
रामाराम रमादि मोगनिरता धरम न कुर्वेतिये 
त्यक्तवात्या शुतितीषवः प्रवहणं गृंति तुंगोपलं । 
ते नूनं भववारिधौ निरवधी मञ्जंति पोनः पुनः॥२३॥ 
' ` को < 


च्पर्थः-मदमागी धारौ श्रत्यत दलम शरोर सम्परं उत्तम भनुष्य भव 
पाकर खी, पन, मित्र, लच्सो च्रादि कामभोग में लीन टो मोहित दोजति द 
श्रोर धर्म नहीं करते है वे सचमुच मष्षसागर तिरने फी श्राशा से ष्फ घडे 
पत्थर के घाहन फो लेफर जल मे तिग्ने फी इच्छा रखते 'परतु उलट मदा 
सागर म तिरने फे धदले श्रगाध समुद्र ॐ गदन जल में चार २ डव जाते हें श्रीर 
भाण रद्िन बन आते हे ॥ २३ ॥ 


४ ८ ४५1 


॥ 


भावाथ -जो जीवात्मा इख उस्म प्रनुप्य मघ, को पाकः ( मदाना 
दुलभ ) अर्थात्‌ मदमागी ्रात्मा, 'पापिष्ट यात्मा फे लिये श्रत्यत दु्ल॑म पेसा 
अप्य भव पाकर ( रमाराम रमादिं भोग निंस्ता) रमा-खी श्नारम-वाग 
यगीखै चनवाडी त्यादि सम्य स्थानो मे दिस्ने फिरने का शौक, रमा-लदमी 
शूत्यादि मेँ श्रत्यत श्रासक्तं वन धम नहीं करस्ते हं वे सचस्रुच तिरने की राशां 
शसते हप भी पानी मे तिराने वाले काट के घान को त्याग कर पक यडा 
पत्थर पक्रड कर तिंश्ना चाहते षे परतु श्रत मे चे विचारे मदभागी श्रात्मा 
श्मपार-श्रगाध्र भवसागर मे वार २ ङवशिये लगा फर डव जते है श्रौर श्वस्य 
छख सहन करते टमेशा भयको दी उरते} , , न 

^ ~ यद श्यामा चनतकाल से इस भवाश्धि में श्रह्ञानता के कारण पस्थरिमण 
कर शहा है श्रनेक उच्च नीच श्रवतार ले जन्म म्ण फर रदा दे पर्त श्रमी 


॥॥ 


( २५) । 


तेकर सद्गु यौ सभे के थरभांद से उसे शाति नहो मिल 'सवरो ! जिस सेम्येध 
मै घोधमालय नामक पक पुस्तक म श्रात्मारम स्विश्ती इत नाम फी कविता 


एक धप्यान्मननानी महात्मा ने स्व नर क्ति ह चद सचमुच पटने, पविष्वररमे 


शरीर मनन करते योग्य दै 1 चह श्रषने ात्मायम (जीय) फो खासकर समभ्धने 
-योग्य है उसमे कछ यद्ध नीसे लिखते ड ! ॥ 


च्पात्मारराम्‌ सक्तविशी अभ्यास-ज्ञानं एटको. 
4 हरौसजन विनाद्ुख दस्थि ससरारकापारनश्रावे ) यह राग, 
--- ल= 


* 


खण भ्रात्मायम | काल श्रनत दस्यो रे ! श्यठाननी दलम, 
मत भग छरी, तत्प स्वमाचे कपयो हिसामत स्फएलमा 
नुतो दुम श्रे सचरियो, विचय कपय दुगुंणे भरीयो, 


तुता खतरीना युलमा श्रयतसयो सुण श्रात्माराम० १ 
तुज व्यासो पचद्री वध करतो, क्ती अभवे चीने जन तच्कर्तो 
पम परापे चरने पिडञ भरतो, सुण घ्रात्मार्य॑म० २ 
पक शुमति नीच कुलनी नारी, तेनो ताग जनमनौ दातासै 

पम वुफस कुल दाशी कारी. सुण॒ श्रात्माराम० ३ 
तास रसकं उन्मातस्ना, तेथी ऊच नोच कलमा चरना र 

खज देते फट ग्वे चडना. सुण ्मत्मायम० ४, 
निदा पुरर पु-य तङ फलीया, तेथी जीवनसमर गु मलीया ; 

तस वोधे दुष्छत्य सव रलीया सुण आत्माराम ५ 
तिष्ट खमिति पान सजम यरीश्नो, तेते सवं ्याश्चयनो चैराग चरियो; 
तेत एानाम्‌वे निज घट भरीयो सुण श्चात्माफम० ६ 
तौणु समे कास्ता मोटन दलो, शरो १ श्रान्मागरर तुने दिया + 
तासे मटर चीत चेषं चलियो सुख श्ात्माराम० ७ 
तारे गते चार्चि मोदनो पसो, तुवो समकिते क्वान पडयो पाद्धो 
सेथी श्न द्रशंने श्रये हस्ति सुरु श्रात्मारम० य 
सतो मूतं जोवनराम मुख सज्ञीया, केतो मूड द्याथौ हुगुय अजिया, 
सतो एुगदिना शण-गार खजीया शुणु श्चात्माराम० & 


सतो नीति मर्मयी धेष्वसधे, सतो जीव दयान कोश्तगीयो , 


= 


खतो मषा मोनी स्थानक षमग्रो, सुष्ठु श्रात्मारामर १०५ 


ने 


( ० } 
॥, 
जन्मा तन जाति चह्डाल ते बहुन धेपहै किं कमी समय शाने पर्वे श्रना 
श्रात्महित सिद्ध रर खफ्ने है थोग जन्म सणठत ऊर सरने हे, परतु कर्मचाडालं 
तो कभी श्रात्म कटयाण कर ठौ नटी सकते 


म क ९द.९८८ ९९६ दः 
प्राप्ये मं वर मानुषत्व ममल मंदा्मन दलम । 
रामराम रमादि भोगनिरता धर्म न दर्तिये 
त्यक्तवालया शतितीषैवः प्रवहणं गहंति तंगोपलं । ` 
ते नूनं भववारिधो निरवधौ सञ्जंति पौनः पनः॥२३॥ 


र ति 


चप्र्धः-मदभागी प्रासी अत्यत दुर्नेभ श्रोर सम्पुरौ उत्तम मनुष्य भव 
पाकर खी, पुत्र, मिन, लदमी श्रादि .कामभोग मे त्लीन दो मोहित दोजाते हे 
शौर धर्म नदी करते हे चे सचमुख मष्टासागर तिरने फी श्रा से पफ षडे 
पत्थर के चान को लेकर जल मे तिरने फी इन्छा रखते ह परतु उलट मदाः 
सागर भँ तिरने के घदले श्रगाध्र समुद्र फे गदन जलर्मे यार २ डव जते नौर 
प्राण॒ रहिन वन जाते द ॥ २३॥ =, १ 


भावार्थ -जो जीनात्मा इस उत्तम मनुप्य- मव फो पाकरः (मद्रात्मनां 
दुलभ ) श्रथांत्‌ मदभागी श्रात्मा, 'पापिष्ट आत्मा फे किये श्रस्यत बलभ पेता 
मनस्य भव, पाकर ( रामाराम स्मादि भोग निंस्ता) राभा-स्री श्रायम-वाग 
यमीचे -वनयाडी इत्यादि स्म्य स्थानो में दिने फिरै फा शोक, रमा-लदमी 
श्त्यादि मे श्रत्यत श्नासक्त यन धमे नदीं करते है बे खचञ्ुच चिसने की श्रां 
स्लते हप भी पानी मै तिराने वाले काष्ट के घाहन को त्याग कर एक वडा 
पर्थर प्रक्रड कर विरना चाहतेदे परतु रत मँ चे विचारे मदभामी श्रात्मा 
श्रार-श्रगगध भधसागर में चार २ डुवकयिं लमा कर. डव जते हं शमर शरस्य 
डप सहन करते हमेशा भटका दी करतेदै। , \ , ~ 


¦ - यह श्रारमा श्चनतङ्राल से इस भवाश्धि में रह्वानता के -कारण परिभ्रमण 
कर रहा हे अनेक उच्य नीच श्रवतार ले जन्म म्ण कर रदा हे परतु श्रमी 


1 


॥॥ 


( >२७ प 
नपर [दा थर जन जेह्‌ स्मे, घयत्मप्यमनी जद निए कार , 


चेतो भवसागर वेले तस्ते. सयुर ्यारमाम० २६ 
जञोगु कयाय खाएतमनि वरप, पकः क्षानदंन चैतन गुशकायो , = ~ 
चेत चेव ने श्रतम्राणम चलिदएरी “ शुर श्यात्मासाम०-२७ 


यद्‌ जलुप्यः ति स्मुच तैस्देवी प्तः अमूर दुतान दै नास्की, तिच, 

दिव ति जितृनी नह कैम जः सकता उतना दम इकःनसे सैस-जा सकता है 

सोमी रतभ मत्य मस्त जवनः मू म ही वितवि ट शार श्रोत्मषिव 
बोर तनि मो लंच नदते, वे छल्त मं पचततति दे । कद दै षि = -5 
^^, श्राव शत नृणा परिव राघ्नो तवर्धगर्त !, ---- ^ < 

^ ' ससारधय परम्यचा्ंमपर च वाल्य चुदात्यधो ॥ , , " ( 

म +. द्धिरव्याधि पर्योग डु यदिव सेपादिभिनीयते 1." ˆ " 3 
(न जीवे गारितस्ण चचज्त तरे-सौरय कुत प्राणिनाम्‌ ॥.१ ए 


अर्थात -म्ुष् क ्रायुषय इख वर्तमान समय मे श्रगर मन जाय 
सतो करसीव सौ घै काद देता दै, उसमे से पचास पं तोसखत फो निद्रा 
"हौ व्यतीत ष जति दे, वापी सदे प्प पचस चयै मे साढे, वार्‌ वप किजो 
श्मपन'ही धीत जे द श्र शतम सादे वार वपं से सचमुच उनके वृधापन 
काल स्यनीत ठो जाते द, वरै रहे टप पीत येकि जोनाना भकार 
दे सोय छर ' दम्य फे वियोग फा. दुःख तथा लदमी शादि पराप्त कसले के 
अयन्न मे -यीत जते हि तथा वेदी पचीख घं मनुप्य धनयार्नौ की सेधा श्यादि 
मेंमुमा येते षसलिये जीर फते जल के वस्य सभन श्त्यन्त चचल जीवन 
अ श्वय कैसे माघ टो सकता दै १ त 
‡ चादयारस्था, यौवन, श्चौर युद्धाख्यं दन -तीन वस्था में जिंदगी 
य्यत्तीत षो आली है, जिसमे वारयावस्यः श्चौरः वृद्धायस्या सो भिल्ल प्यर्थ॑दे। 
हास्मा या जीदना दिं मध्यम श्यवस्या मे टौ दोव है, गे का पद्िला तया 
अन्तिम भाय व्य्यष्टी जता दै श्रीर्‌ मध्य मग केलिये ही लोग वैसे श्रयं 
यस्ते ह पिर भाभ्यावुखार सङा यां गला उसमे से रख मिक्लता दै यदी दस 
अतुष्य अय क दल हे} याल्यरस्या म तो पौर भ्य से ष्टी चेतते ह कार्ण 
अवस्था ठो सि देलक मं दी निस्यफ मीत जननो है 1 केछयष्टलीमें 
अहै किः * " ९ 


{ २7६ ) ^ 
न्यायी सतरे पाप लद नीली, तेमा सतो श्रदारमो भिथ्यात्व अलीके, 


-तेथी श््नानीना मनमा सलीश्रौ ~ ण श्राच्मारम० ११ 
त तो अह मदा वादमा मत्रालो, चली दया वैराग्य थरी.रालो 
ततोकमं कदूमथी चोतश्रालो. ˆ~ छण श्रात्माराम० १२ 


पम लोक महि गतागत कस्तो, शते भावनगरमा पग धरतो , 

तिहा मोदनी राह वुद्धि चद्र नडतोः खण श्रात्माराम० १३ 
भावनगर्थी त भरमाणो, ते दवे क्याथी उर्वानो राणे 

श्यारे ध्याव्यो हये चोगतश्णो' , सुण श्रात्माराम० १४ 
तिदय ग प्रसार रची माया, ते तो लय फरस्वाने खरकाया 

तारे फरुणां रस उसमे नाया ` सण श्रात्मायम० १५ 
सं तो समता मृद तने घाम्यो, तेथी फटुक प लीमडी पाम्यो , 
तिहा चिप फल सघला काम्यो , सुण ात्मासम० १६ 
श्राप सुरतमा टयो श्चात्मा, तेथी दाद्‌ स्च्यौ रति -ातमा 

तुमे हुकुम दलावी दीश्रो साथमा सुण श्रात्माराम० १७ 
ततु तो सुरत छोडी कठोरे पड़ीयो, तिहा पूवं दुष्ड्य क्म नडीश्रो 
तिषा निदा तसो सख्गल चडीश्रो ' ` सुण श्ात्मायाम० १८ 

तें तोरतिद्‌। वणा भरिरतन.घडिच्या, तेने सुग्ध गायनमा सके श्रडीश्चा, 
तारा क्मांसोपणथी धोका जडोमा सुण श्नात्पासम० १९ 
प्म केरलो काल व्य। निरगमीश्यो, व्यानी स्थिति ्षयथी दुजे भमीश्चो 
चोट निर्लजं तारो शल्य नद्ध समो्ो _ सण चात्माराम० २० 
तारा दुष्छत्य कमं चरित्र कामा, मूल ममं सूचयता श्रावये लाजा 


दु तो धमं तणीनमेलु माजा सुण ्त्मोराम० २१ 
ताय दहेत भणी कटे गुर्‌ श्वानौ, तोय सान समज नहीं यमानी 
तारी षिदननोमा घणी नद्नी सुर श्ात्मास॑म० २६ 
तुतो बाललीलामा जरै फशीयो, तुतो डढीगला दीगली तसो रसीशनो 
जेम अमेव मघे कीक वशीश्रो ~ - सुण आत्मायम० द 
परप तजने जरगा वृधा, वृतो शातमर्तत्व साई धीरया , + ,, ; 
तुतोश्चापरे ुकता-श्रापे कर्ता - „~ -सुण अ्त्मायम० २४ 


म तो हिरयो नहीं कोई भ्राफीने, अनुसार कल्य जिन घाणीनेः 
पनो द्धं करो गुरुजाणीने › + , ¡ सुरु श्रारमायम० दे ~ 


€ सह } 


"= वृद्धावस्था में धर सामप्री पराप्त करने की सामर्थ्यं नदी रष सक्ती ४ 

- करफारी द्रयारी खतम भी नौक्रमे परमे घातं नौकर्य फो वद. ने से 
येन्धन खसा फर नौके से चु दे द जपती हे, वे भो जानते कि युखावस्थः 
षने से नोषसो क्ले यम्य दण नही रह्‌ सकती; तो फिर वर की नोक 
करने योग्य यु! पैसे रट्‌ सकती दवै ? तन मन से. परिथपपूर्व॑क सेया -कसने 
वि सामध्यं कैरते रदः सक्ती षे ? इसलिये जे दुटु करना, दो. द्धामरस्था श्ना 
कै-पदिले दी कर सेनः धेषठ-दै ! पनी.पदिले पाल धाधनः यद .उत्तम मनप्यो 


के सक्त हे (कटकः 
शै = ^~ “^ 


ॐ शादूल विक्रीडित वृत 
काय। वेपी जशो गति अटकशो, दातो पडी सहुजशे 
अखि .भ्तंख थशो न कान सुण, लार मुखे वशे 
वुद्धि पदे यशे जिह्वा अटक्शे" काटी" गृही चालशे, 
पु वृष्यत्वं जवतां श्रीपतिनीं भक्ति शी. रीतं थे ! 


* सिये वुद्धायस्था पर पिश्वास नस्ल ष्वद जितना परिथप्रकर यव 
स्थाने दी चमध्यान सन्वय, कर तेना चाद्ये, पसा कु नियमभीःनद हे तथा 
लि्यय भी नदीं दै कि अस्येक मनुप्य वृद्धायस्या दस्य रे सकते ६ । पिचास्फर 
दनो तो बहुत से मतुष्य युय होने फे पिले ष्ठी मर जते ह श्रौर सव मन की 
च्धुपः मनम टी स्ट जातो. है} शस्ये भगव्वान ने फरमाया है कि 

५ कस्‌ का विश्यं मत करो ” थति, काल फथ. श्रायम्‌ 

यष किसी को खवर नही \ . . -- ~ 9 0 


~ सय जे जीतने की शरयस्यां युचलनी ही है- पस्तु वहन से मरुष्य उल, 
शअवस्या मे पोहज्यल मे फल ` जते दै, धरयत अनने, , स्ी व्याने; व्यौयतपदिः 
कसे पटक फर छले कर्मं वाध समो प्रर पने के लिये दौड धष किया 
यते ह, श्चरत्य कर्म म कम, चन्ये घन, धन प्राप्त फलके लिये मद्यपाप स्वय 
कले क्वे ही ततो मोदव्िलास मे पड षरवन्रे तीकमि नुद दरति 
श्नौर परेण मै चस्या पतगा स्क षण ठकः मूल सते ह सीर पेददिक पुय मे 


{ स=) 
 ॐ& हरिमीत. छन्द ` 

जन्म्या पदवी भातापितानां अंगपर आलोध्ती, 
नाना प्रकार तणी स्मतमो, एक चित्ते, चोटतां 
रमतां अने भमत सदा गमतो वेधने गेलमा ` 
परज्ञानना आवरणमां खोया वधा दिनं खेलमां. १ 
गेडीदड। भारे भमरडा चोर आंख भिंचमणी 
नगरिया गोफण तती मलकृस्तीनी 'कीडा घरी 
कजीच्रा अने ' कंकास कीधा मूर्खताना महेलमां 
-अज्ञानना. ावरणमां खोया वधा. दिन खेलमां. २ 


ष्से तर नेकः खेलकृद मे नेक पाप कम कर चौस्यावस्था केवलं 
श्रक्षानसा मेँ ही खौ ˆ देते हं पश्चात्‌ वुद्धावस्था भे भी खव तरद शीर शिथिलं 
हो जाता है जिससे धर्म कस्मै का मनोबल विलकुल नदीं, सता तथा उसे 
समय मरण सम्य समीप सममः कितने ही वृदः तो श्रकषानवा से दायधोयं करै 
गते दै, अनेक नर २ पिपासा्रौ, श्यो कौ उत्पत्ति होत है सलिये वह 
श्वस्था मौ परति काल फे चन्दर विम्ब की तरद निस्तेज है 1 कोर विरले विचेकी 
पुरूप ष्टी चुद्धायस्था म ममत्व घटा शातता से विचरते है} श्चानी पुख्य तो 
मुल्यं समय को भी मंदोस्सव फे खमान समभ्तेहे। गीतांजी मे ० 


नोक २२ मे कटा टे कि,-- 9 


1 
वासांसि जीणौनि यथा विहाय । नवानि गृह्णाति नसोऽपरासि 1 


तया शरीरणि विष्टय जीणौ 1 न्यन्यामि सयाति नवानि देही ॥ १॥ 
चपर्थात्‌ -ज्यौ इख खसार में मनुष्य पराने.वस्र त्याग कर नये धल 
ध्यारण॒ र्ते दं उसी तरह भणी भीं इस; भ्रायोन शसीर को त्यायकर नया धारण 

करते हं तो इसमे दु ख कौनसा दै १ परन्तु एेसा विचार कचित दी करते हं 


८ २९& 


` वु्वस्यारमे च्म सामग्री ,प्रात्त करने कौ सामर्थ्यं नष्टौ गह स्पती 
रकाय द्रस्यासे खतम मी नौकरी कन्न याते नोकर्स तोः वद्ध दने से 
पैनशन णदय कर नैकर से चदे दे दौ जाती दै, चे मी जन्ते कि चद्ारस्थ 
ने से नौव स यपे योग्य द॒रप नष्टौ रद्‌ सक्ती; सो, फिर ई्वेर फी नोकरी 
कर्ने योग्य बर से सह सकी दै ?, सन मन से. परिथमपच॑क सेवा करने 
की साम्यं कंसे रद सकती ष्ट ? इखर्यि जो कुड करना दो. द्धान्स्था श्ना 
फै.पदिलि दी छर सेनः शेष्ठहै। पानी-पदिले.पाल धाधना.यदी उत्तप्न मनष्यो 
करं सकते है (कद्र रै कि ~ 


ल न ~ 


.“ ष शादूल विक्रौडित वृत ॐ 
काया कंपी.जयो गति अटकशे, दातो प्रडी सहजसै, 
पसे म्छंख थशे न कान सुण, लये मखे (पचसे 


वुद्धि भंद थरो जिह्वा अटक, काटी गृही चालशे, 
पलु वृध्धेल पवतां श्रीपतिनी भक्ति शी रीते थश ! 


९: दखलिये वुद्धायस्थ यर पिभ्वास न स्व च्चे जितना परिथम्र फर युधाच्‌- 
स्थ! म ह धमष्यान सन्वय कव केना चादियि, प्ठ्खा सूद नियम भी नद है तथा 
निश्चय सी न र कि प्रव्येक मनुष्य चुदधावस्या, देष ट सकते है 1 निचास यर 
धो तो हुत खे मनुप्य यद्ध ने फे परिल टी मर जते ट्‌ परर सय मन फी 
च्छः ममम ष्ठी रुः जात. ह \ इसलिये भगवान मे फरमाया दै कि 


“कल्‌ का विश्वासं मत -कसें ” शयति, फरल धर. आयम 
यह किसे को खवर नष है ॥ _ |, 0 


+ जेय दारे जीतने फी श्रयस्था युवान री है परन्तु हुन से मनुष्य उक्त, 
श्वधस्या त मोद््यल मं कष, जति दै, घरवष्ट यनाने,, खी व्यादने; ष्यौदहणदि 
रने कृडकपद कर श्लेक कमं बाघ लदमी प्रप्त कम्ने के लिये दौटघष किया 
यते ६, श्रुत्य कमम म कल, अन्ये घन, धन प्राप्त करजे फे निथे महापाप स्स्वय 
कस्ते, कितने ष्ठीलो मेष्दपिलाक्तमे पह धरम्वन्दे तनिकःमी नदी खय्ते 
कौर परोप मै शत्य दोण खन्ध दए तफ भूल सति दै भौर पदिक छ 


( २२५ १) 
ही श्रानन्द भानते दं † प्लु है पामर प्राणी ] यह सव श्रसार रै पक सम॑ 
दन संय को त्याग लुग्ड,परलोफ फा धरवास करना रोगः 1 इस पृथ्वी पर, छनेक 
गजा सखा धो गण परन्तु फिलतं केः भी साथ चद नर्द) ययो परन्तु लदमी 
श्रादिं प्रात करने फे लिये जितने भी उन्दने कमं वाते वेही साथ गंप। श्रायुप्य 
चिलङ्लः कम है, रति प्षएमगुर शौर नाशवान' दे - शीर जीय के श्राश्ा तरर्गः 
काकु पार ही नहीं दै । कदो हैःकिः-' +` 


कवित्त-आयुप्यहै अल्प तामे, ' जीव क्र शोचपोच्‌; 
करवेको वहोत कहो, कहां कहां कीजिये ! 

पार नहीं परणहको, वेदहुंको खत नदी, ` 

गिरामं अनेक रस, कां चित्त दीजिये ¢... 

काव्यकी कला रतत, ठंदका-प्रव्र॑घ बहोत. 

राग तो रसीक अहो कहीं रसं पीजिये १ 

-- ~ तलसी  बताय.जात, विचारो पने ही आत, 


॥ सो वातकी एक वातं, ` राम नाम ' लीजिये ! 


भेतंलवं यह है कि दुनिया मं चदे “जितना श्राप कये _ परन्तु परलोक मेँ 
तौ व कूद काम नहीं दे सकता, कितने दी जगन तो. विरे अनेकः भकार 
छी शाशा ग्खते हपट मूमि पर सो.ज॒ति द, कितने ष्ठी विरद मे पैदा करने जति 
हेतो ध्वी रह जलति रे! युधनीमेलोम रजा की सेनो यानि से धर्म श्रासघनः 
नर्दः रो सदरूता, यवानी मेँ मति वदरी ठो जगती दै, ' चकत न्ध चम जति दे, 
श्वन्याय ' छननीति कस्ते मे मननं ` दिचपिचाता, 'परखी,यमन फे -ककर्म में 
गिर यडते दे," दसी मजाक कर धपय कसमै चार्ली धंम,मएडली का,मजाका 
ठंडा महा कर्म घाधति हे, कदाचित्‌ धनयान हण तो दसं युाघस्था -को चेश 
श्रासतम म, हिस्नेफिरेने मे, -नादकं चेटकः शत्या देखने मे तथा मये २ परखीदारः 
कपद्धे पिन,धमड सेः चलने म रौर छलवयाऊ वन मौजशौक+करने मे व्यथं 
शुमा देते द शरोर गरीब स्थिति हो तो सदमी श्रादि भातः में फँख जते है 1 


स । { ४५४ ) 
विचार धन्धे से रसत त्तकं गदी पाते श्रौर मेश चिन्तः म॑ ह दिम व्यतीत 
फते हं इसलिये युवावस्था ,यद्‌ श्याना का पक वडा मन्दिरष्टीदै श्र. 
वाप क्रामदारष्टीरहू। कला क्रि- , + 


` " » _सयस्यागार मेकःनरक शत मादुः ख खताप हेतु । 
-मोदस्थोत्पन्ति यौज अताधर पटेल कछोनताराधिपस्य ¶, ~ ~ - 


7 रदर्पैस्यैक पित्र प्रकटिते विविध स्पे दोषं पवर्थ { 
सके ऽस्मिघ्रहेनथं वु छुसुमवेनं यौव्रनादन्यदेस्ति प ? ॥. 


भर्थातूः--वेवन यदः साग क ष्यक चरै, नस्क के संक महाडु खः 
भरि फर की निशानी है, मोद उत्पन्न होने का फार है श्रौर। पान सी 
को मेव फे पादलं समान दै, श्रयत्‌(कषान कते दविपनिः वाला है 1 फामदेवे का ते 
ख्य मिष्ट शरनेक पकर के-दोय उत्पन्न कर दता-दै इस लोका म श्रनेकः 
श्रनथौ के -समुदप्य का छसुमवन योपन चिना प्व भी "नदे जिल पाता । शस 
ण्ह युपायस्प्रा म भी चेतने का समय प्रा नद हो सकता ग्ने फा र्त मिष्ट 
निकलना ष्वादिे था उसके यवते खद निकला, सिसव लिये मूट्य दिया था, 
धेस दु पड़, समी शादि से मोदसुम्ध यन यो समस्त जीदन -व्यथं - सामा देते 
है! खसर खागर तिरते कैः लिये नाव फो त्याग "एकः बडा पत्थर केकर तिरने- 
१ च्या रखते टे परतु यह पैसे रे कषफता ह १ घट तो -दुदेगा ष्टौ ! दस 
श्रलारससास्मं कदी शलारन दृढा, लदमी की चचलत्ता नटी समी, सच्मी 
का स्वभाव विधुतं शरभा समान दे, उसे जति भी देर नदद समत्र घ शयाते भौ 
र नटी लगती { घडी भर म गदी तिये पर दुलाती है तो घडी भर्मं भीख 
मगाती दे । कहा र कि-- ~~ - १ 


दोहा-काया माया कमनी, चणे भगिनी मणाय; 
न मन ठं रक्तणए करे, तो पण विणसी जाय, 


दष्छलिये दसी खादे जितनी मरतिपाकना की जावर, तो नो दका मा 
ह धिना नष रंदता, चव' एस पर एक यनिये षा दतत क्ते ६ } “ 


मायामोहिनी की विचित्र घटना, सेठ मुनीम की कथा. 


~ पो दयः पलिया म्पीयास्मे दिवाका निकल जनैः धुनीम के श्षाय 


९ लि ~ 


3 ॐ 


1 


८ र्द) 


पद म लदमी कमाने निकला } दूर दश मै जकर उन्दने दूकान की 
सुमगण्यो्दय से उद व्योपार मँ वहत श्रभिक नफा मिला | दखरं वं उन्दने 
घडा भारी न्यौपार किथा उसमे भौ लाम हौ मिला । जय पु्योदय होता है तकं 
उलरे डालने से गी पाते छुलटे ही पडते है ओर ज पापोदय, होता हे तव 
खलटे डालने से भी पासे उलट पडते । सेढ का भाग्यरूपी सूय शय तकः 
श्रस्व था, वह च्व मध्यन्ह-मं श्राया, भिससे हर तरह लाभ ष्टी मिलने लगा, 
पेसे वार्‌ बयं व्यतीतः दोगा । छ्रपने-खी पुत्र शत्यादि शी वदा यला लिये 
जिससे हृदय की उचाटता नी कम होग‰ वारह वपं के पयात्‌ मुनीम खे' का 
कि, मा श्रव श्रपने देश चल्लना चाददिये, “पतिं लोभ तो पापका 
मलं ह” फिर दोनो की सम्मति-मिल जने से उन्दोने जनि-की तैयारी. कीः 
शरोर उच्च भृल्य को स्तुष ¡ तथाः अरादरात दरत्यादि के यारह जदाज,भरे शरोर 
शुभ सुहत से खी पुघ्रादि को ले चे । फिलने दिन तक जहाज समुद्र, मे, चले 
पश्चात्‌ पकः रात धो इुराग्योदय से समुद्र मे श्रति भारी तुफान आया, श्रतिषयः 
फनी श्चौर भयक्रर धयु चलने लगी; हेद्‌ य को अस्त करने घाली वडो > लषः 
एक फे वाद्‌ प्कर्थो शाने लगी,'क्राश भी वाद्ल से धिर गया शौर ग्जरिवः 
चिद्युत ध्रकाश्वफे साथ रवरसात भीः भारम्भ टो गई । पेसे समय सें,उनकाः 
कोर भी सहायक न था, नाचि ने नेक भयत्ल किये परन्नु जकः प्रारब्ध हीः 
्रतिकरूल ता है तो प्रयत्न या काम दे सकते हं? थोडीद्ीदैर मे प्क घडा 
भासे चष्रान से जहाज'खकराया जिससे शद श्रौर छकान दोना टूट भष, तवः 
सवने जीने फी राशा छोड दी 1 फिर-जद्ाज टकराने ते चिलकुल य दुट गया, 
मालमिलकत, लदनी, जर जवाहर, पुत्र मित्र कलच इत्यादि सव कुटुम्ब तण- 
भर मेँ मृत्यु पागया 1 देवकौ गति ही भिन्न है ! खुभाग्य से सेठ श्रौर खुनीम को 
पक २ पररिया टाथ लंग गया जिससे वे दोनो वय गए । दा † अस्थिर लदमीं 
काक्या विभ्वाल्षै१ ~ }~^ “~ ~ „~= ~~ ~~ 


छ्प्पय~-शी मरच्छ अस्थिर पित्तनी विचारो 
थाय घड्ीमां. जाय सच्मी चपला धारो. 


॥ शुभ कामे ववराय खर्च ने लाधो लेले 


| = 
कुलदीपकः दातार दाम तृण तुल्य गणे दे 
थोके थोके वावरो व्यं नोक वंधाय हे 
कीति तेनी जगतमां सुरनर किन्नर गाय छे, 


ˆ दोन्तै जने के यं पटिया श्रषया जिससे चोन ने चक दूसरे के पदिये 
मोस श्वे याच क्ले । किर तिस्ते २जल जवुश्रौ से त्रास पाते २ भोय श्वायुप्यं 
छै वल सि सादये दिनये पिये ढां किसी गाय कै किनारे श्चायै । सें 
केनारे श्राये तथ बोलते करि करमो ने दग लिया [ यद्‌ सुनकर मुनीम ने.कदा, "सेट 
जी श्च क्या ठगना शाकी रहा है १ कि जिससे चाप पेसे वाप्यकह्‌ गहे हो 1 
लदमी, सी, पु, भिघ्र, भारी २ जयाष्टरत सत्यादि तो सय डूव ग्ट, शय शरोर 
थया ठमना रदा दै १ ठव सेटजी हिम्मत रकरः योले कि मार्‌ त. खमभानष्, 


शरीर सही सलामत तो पगदी बहूतेरी " श्रप्ने जव देख 
सते श्रये थे तव फया लापे थे ? यदतो माग्यकासेल द, रोने करने से शं 


ङण नण नद दे गता! "जीता हा नर भद्रा प्राक्त कर 
सक्तां है" कणदेक-- ` 
छप्पय-जीवे जो निरधन जनं कोड दिन धनने पामे 
जीवे जो इःखी देह कोई दिन दुःखने वामं 
ˆ "जीवे जो बंभियो नर कोई दिन परदे पतर 
जीवे जो कोई रंक सारू पामे घर सत्र 
जीवतो नर भद्र पामशे, मुचा पी कौर नही मले; 
ऋ तकमां तो यलो क्रो, कोड दिवस ईश्वर फले. 


दक्च्िये भ! डु ल यँ ददिम्मच रल उससे वचने का उपाय सोच । जो 
श्रो सो श्रच्छा षहः इभा, षसलिये ले यह मेरी उगली।मं पकः दौरे जयाहरात 


श 


अ 
नि # 


ए २०६) 
शर्मा गया श्नौर नीची निगाह्‌ कर खडा रहा शौर पनी भृलका पूरण पद्चाचाप 
करता षटु्रा क्षमा मांगने लगा । पात्‌ दयालु सेठ ने शःत टो उसे सतोध दिया 
उसके दोष की शरोर ध्यान न वे ५ वैर की द्मोयधि प्यार " ल मदां वाक्यकफो 
स्वीकार भिया । जख्दी दी उदे वहा स्नान कराये सुन्दर पौषाक पदन शौर 
फिर मुनीम धनाल्िया । सचमुच गुणी पुष एेले ही योते दै ¡ जिनके लिये 
कष्टाष्ैकि.- 


कवित्त-सहत संताप चाप्‌, परक भिवे ताप । 
करुणा कोद्रुम शुभ, काया सुखकारी हे.॥ 

शूरवीर चमाबान, कोरीपति मान नदि । 
ज्ञानको निधान,भाण गंभीर गुणधारी हे! 

दोष दिल नहि सेवे,शर्णश्याये सुख देदे॥ 
परमारथ वृति जाकु,सदा प्राणप्यारी हे ॥ 

कहत ह कवि गंग, सुनो मेरे दिङ्ञीपति ! 

-विश्ब मे विरल नर, सजन की बलिहारी ।1 


श्सी तरद इससे विपरीतं ध्यवदार -फरने गदे इगुणी मनूर्ण्यो षै भी 
गुख श्री गग छवि ने धफयर वाद्श्ताद के सामने वशेन कयि दै -- 


कचित्त-्पकारण देष करे, ईप्या में यंग मरे । 
रग देखी रीभे नदि, ट्ट दोष खड़ो है॥ 
व्भापको न करे काज, परको करे काज । 
लोकनकी छोडीलाज.खसुया में ख्यो हैष 
मन वाणी काया कूर, ओरको सतवे शुर । 


( २७ ) 
कम कोध हो हजूर, पिथिने क्यु घव्योहे 
कट्त है क्वि गंग, सुणोमेरे दिल्ली पति! 
दुनिया सें दुख एक दुर्जन को वड़ो ह।! 


खेडभ्नी ने सनता ऋस ग चषि न फी शरोग उक मुनीम ने दुर्जनग 
शिप्प्नेम भी फमीं न रर्सीं । पश्चाच्‌ पक समय सेडजीने मुनीम से कषा माष 
सुमे याद्‌ दै करि समुद्र के नारे पन जय दोनो श्राय थे तष सने फष्ाथाकि 
भ्यनेश्पनको खगादी धा! तम तुमने उलपर शीकाकी थौ पर तु यह 
पदी सलामन रहीत्ते इनसे भौ विशेपमाल् भर्त गया | किर स्री, प 
श्रादिक सव कुटुम्यन्ी मिल गया कष है क्रि - < 


दोदा-संपत गई ते सांपडे, गयां चले वहारा । 
गत वस्र्व नदी गया नच्पावे सराण 

बिश्व विपे वसनारने, सुखटु ख पडे खपार। 

* धैय धर्मथी सुस्व भिजेऽजेम रतिसार कुमार॥ 


इसलिये मनुष्य जिंदगी मे सुखद ख तो श्रना हौ रटना दै । यदतो समुद्र 
की श्राती दुहैन्दय प्रौग सूयं की मनि के समान दै । जसे सुतं रताय देव चरी 
आ ष्की दिन म तीन श्यवस्यप बदलती द तो मन्द्ागी मतुष्यकेचिष्तो 
वनाद क्या? परु धीर पुर्य सकट दे समय कायरः नदी टोते ह ये 
चेता का सहास लते सलयता क व्यवद्ार कस्ते छ, धम व शरण नदीं द्यागते । 
क्तव, सत्य रार धर्मं सं हो तध सदनी षे । धैव दद्छिता फा श्चमूत्य मूष 
दै! क्हादक्षिः -- 

दर्द रं सै णोमा दती दे, रपसा शियल से शोमा देती द, 
छु भोजन उप्ता ख शोभा परता दे, जीणे चरद्ल भी स्वच्छता स शोषा पते दं 
द्रसलिष्ट सकट के समय अन चो पत्थर के समान कठिन वनाकर स्वव नदन 
करना चाहिये 1 चन कप श्राणा से श्रयत्य स चोर ग मुसनः चये 
यह येता हे ! यह सुन सेढज्की के वचन मुनीम ने श्रद्र्पयंक मा 


( ठर 

शौर खगावद्णामे अपनेसे इद नून की च्तमा मनी | दस्त दृष्टान्त कासर 

दकि नियाम सकट ॐ खम्रय मनप्योष्धी नुदि चिगडजात्ती है] ध्स 

की वात से यह उपदेग पिलत हे ििखन्यमे भी सत्य तश्रा हिम्मत न 

नी चाहिये । अधर नही श्ाचस्ना चाहिये । खरोच दशा में भी शछगर 
पने से भुल रोजय तो ससे न छिपा श्रपनी भत -म॑ पश्चन्ताप करना चाहिये । 
स्ीपचराटिक म श्रत्यन च्चासक्त द्य मनुष्य ऊ कर्तन्य न यूल जाना चाद्ियेः यही 
मतरप्य जन्म पन्ने स पफग्मस्ताग् हे} इसी से यह जाय उ श्चेणी चदढसक्ता टं। 
इसलिप्रे य उक्तम मनुप्य भय पारस वड़ा या यधिफ़ ध्मन्यान कर जिद्गी 
सफल र्सलेनाध्रे्टदं। ~ 


९८.९८ €<. ९६.९८ €२..€२& 2८ €2< 2 € 
ज्ञानः नाधिगत कुकसेदहृन दत्तं न दानं ्रं। 
नो लेमे गुण गोशवं गुरुजनादापि पर्दे सुदम्‌॥ 
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संताप्य वारणेऽपिव गरो धस च धक्तस्तथा। 


८ 


हाहा सग्ध धियामयाहि मगवन्‌। मोधीडतंमानुषम्‌॥९४ 
६ स < 


९. न भ्व न्पादून 
च्रे ससार मं चवतारले कुजं टनन कश्ने के तिप ज्ञाय सभ्फद 


नं ८ 


ही फित्या, उत्तम दान नी ची दिया, सदुमुर्वी सेवा करः उने श्रत करण 
भ्ये गमरा श्ागोर्वाद रूपी मिष्ट प्रासाद भो दपैपर्यंक नी पाया तथा तीन 
तष कप हतन करुस्न वाला अनक उक्तम गण या पयिन्न धमं भ्त धरण नदी 
क्रियातो रे गगतरान। मोहम ली मग्ध वन मृख दो दम छम्य मनप्य ग को 
हतफ निप्पल स्स्व रौीसाटित्ा। 


भावार्ध- दन लोक म रल्नचिन्तामणि ॐ समान मलुप्यावतार को दरण 
फर श्रनि पयरित्र तथा कनिष्ट वर्मा ददन कस्ते च्राला कलाव भी धान क्षिया 
दा मी नदीं द्विया, रुख चे पृणंगौस्यान्विन दष्क गव्जर्ना छाये श्रादीर्षादः 
खूप पिष्ट प्रसाद्‌ नः नदीं पाया चथा रछखिर के विपिध जाति के जन्म, जण 


४म्& 
शरीर मस्णु पी सतौ ते नष्ट कर्ने वाराः तथा वाद्यणपन्तर्‌ प्रनैयः गणा सु 
पूरित पेखा पतिन वर्मं मी नषा चाया श्यात्‌ चमं मी पच्य च क्षिया ततौ 
सचमच ह शयान ! मोद मं श्रत्यन श्रष्सस्त यन यने शन्यत्त दुग मनुप्यजनय 
पिप निष्क दी सो दियादै पपरष किलो पकाःम्राषठण को चिन्वामरिस्लि ग्राप्र 
हो मया जिमसे मह पनी च्करानुलार वैय भातत फर सात माल फो हवेलियो 
म साव श्तयो से सुख भोयने चग यया इतो मं शाप्त करता द्या फक कोरा 
यद्या श्रा चैढा जिसे कणे कठोर कंश शन्द सुकर प्रोधानुरहो फो मषी 
उस त्राण ने उस चि तामसिग्न को उम ष्लौद्‌ परु रफौक माय कि सव वस्तु 
नष्ट दौ गई । पश्यात्‌. पुरं पश्चात कसते तया। कषा दै कि -- 


मनहर-जेवी रीते व्राह्यणएने चितामणिरल मल्यु1 
` तेमांधी थया सात माल सात नारयो 1 
सोग्वाजीए रमे काग आवे तेवे समे । 
करां क्रंकरे तो उडाडे सदं काकरीच्यौ \। 

` एरी फरी अवि स्यार क्रोधातुर खूव धावे! - 
चिन्तामणिरल्न चंडे वायस उड़ाडच्पो ॥ 
चदे सुनि विनयचंद सुखजो भविक वृन्द । 
हारी यो सकस विलास निरमाग््सरो 


दस जीय ॐ तिये भी वैसा को समो 1 श्रनधाम, चसा द्त्यादि खस्तार 
& ससपेभ मे श्रासक्त यन मनुष्य जन्म व्यथं गमा देता है शौर मी धम 
ष्या ऊर शत्मदिन नदीं साधने यद्‌ पूर्णं खेदश्यीवातष्े! कलन यह्‌ श्त्यत 
उत्तम स्तु है जिसे पास घान दे गद कमी सवर मे भी दिम्मन नरे दर 
सक्ता । धार मे उस्रा म शत सदसा दै छरीर खुजु स्वि शा पडते द तव 
पव्दुम न घय उन्दै शातमाव से सदन कपा £ इसवाच्तल्िक सन्न दे चों 
आध्याय मगदान ने सा परमत्या हं कि -- 


८ 


{~ प्र ) 

दसहिये दत्त पचमङ्मल में शवान ही सुमद धाणिया का सवया श्राधार दै१ 
इसलिये हे भगवान 1 सार के विधय मँ ग पडे हुए दस मुद श्ाप्माने 
सलनिक भी क्ञान सम्पादन नद्यौ किया शत्रोर्‌ कदाचित्‌ श्रप्नभीक्िातो स्वार्था 
शान, परन्तु कु कमं जलाने याला भाल न सीखा कार्ण-क्रि दुयचार श्चादि 
द्गंणा कास्यायं करनाही न्ञान घात कसना सार है 1 घान से क्रोधादि 
कपय नही चे, कच्चनसमिनी श्रादि को .पिपय वाखनान टली; दुराचार 
श्रादि दगुण दूरम हष तो वह घ्रान नही परन्तु रत सगा फो मिष्ट वचन 
प्रि्लस से मोदित करने वल्ली स्यार्थं खावक् पिद्याहीदै | क्ाषदे क्रि- 

च््रदु -साध्रष्ण श कामन्‌, १ . 
राग भेरवी गजल 


ष (श्रवा जीने आपस जोया नहि--षपराय) 

सु बन्यो जोगी वन्यो वावो बन्यो वहु वार तु, ' 
नहि खत्मनी सिद ई नस्यु नहि मारं नेह ॥ साधु 
संस्ारनां जे मूल रागादिक दोष टल्या नहि, 

निज ह्दयना सद्भावथी भववीजने वास्या नहिसाधु° 
मद्‌ मदन माया मोहरायामां रमे मनडु सदा, - 
नहि हदयमां आवी खरे नीजन्पालनीचिताकदा॥सोधु 
नि द्दयनी जडता टली न वली. विषयनी वासना, 
वाणी-वदे वेराग्यनी पण मन मोहं विलासमां ॥साधु० 
श. थाय ! मस्तक मु डवाथी चंटवाथी केशे ? 
नहि काम क्रोध तजायतो शु धाय धरये वेशने ? सधु 


(२) 

शु थाय } कपटं देवाथा विविध रे साध्‌, तण, 
सायादणा पडदविपे च्यसि घडे वल(घचणा साध्‌-< 
साध्‌. बनी सेसरनी खेटपट व्यरोनिश दरे ! 
सहि च्पादारमां विहास्मी व्यवहारम शुदधिधरे पसाध्‌,० 
वुं अरे! साधुषु संसारम शु कमनु ! 

नहि भवभ्रमणने भागशे साधुषु ए नामन्‌ साध्‌. 
सर्वज्ञलं वचनो तणी भदा नहि अंतर विपि । 
लहिदद्यना रोगो जक्ते कल्याण शी रीते यशे! साध्‌. 


1 


रमणी तणा रगमोगमां मनड रसे दिनरतरे \ 


य 


उपदेश आपे अन्यने पण टय कोष भातरे साध्‌, 
चष्टे करे कोटी भले पण मोत्तपद मे वेगले \ 
सुनिविनय कंचन का मिनीनो त्याग विना श वले साधु 


चद साधु वदत सुद्र व्यास्यान देते ट, सगा को मधुर चाणी से 
हिमवते ट, ऊपर से सद{चष्र चा गारी धाडर्प्र क्ते दं परन्तु न्तर मे उनः 
-दुःसप्चार करा यारखी नदीं रट्ता॥ लिषयलिकार्से हदय पूरं भग सदता ह। 
अदला मटत षो स्थने के लिये डुगनी चप डालते द, रजनी. मः पाने के 
लिये भी मर उपस चनते ह तोः दिन फा लो पुन ही कया दै १ एरय सभी 
खी चते पददिले मत्व म जज देना, चेले परोपस्पसे सहात्माद्यौ की चयो , भयत 
आना होगी ? चेली द्ध पद्िते चेले फा क्या कम हे ? चेती का "याचितं 
विन्त सी दाय सी चह सरगभाव क -त्र्ण णक्षर ज्या ्मीडा लगता रै 
रतु चेता क्षा द्भ्य सविनय तो चुटकी ल परमाय तदा दै! चेत्मी चषि 
लिने कथे चन धर दे पच््तुर्यो खममने द पि प्ल फट चद ह शरीर घान 


{“ प्र ) 


-इसकियि इत पचम मे न्नान ही मुमु सियो का सचा श्राधार है ॥ 
इसतिये हे भगवान ] सखार के विषय मे गच्च पडे हषः दस मृद श्रामाने 
समिर -मी क्रा सम्पादन नदी किया श्रौर ऊद्पचिन्‌ धाप्तमीभियातो स्वार्था 
क्वान, परन्तु कक्मं जलने वाल्ना क्लान न सीखा कार्ण क्रि दुसचार शादि 
इशखा ऊा त्यागं कसना ही ज्ञान धा रग्ने का सार है । धरान से क्रोधादि 
कप्य नदौ चट, कचनङ्ामिनी ्आादि रो विषय.वालना न टल्ली, दुसाचारं 
शादि दुग दुरन द्रुषः ता बह क्षान नहीं परन्तु यन्न लोग फो मिष्ट यचन 
विललास से मोहित ऊस्ने चाली स्वार्थं खावक् वियाग्ही हे । दा दै छ. 


्म्राद्‌ सधपणःश कामन? 
राग भैरवी गजल.  - - 


(शरयता जीने श्रापरो जोया नहि- ष्‌ राग ) 

स।धु वन्यो जोगी वन्यो वावो वन्यो वहु वार तु, 
नहि आसनी सिद्धि थद नास्यु नहि मारु ते हं ॥ सधु 
संसारनां जे मल रागांविक दोष टल्यां नहि 
निज द्दयना सदभावथी भववीजने वाल्यां नहिधसाधु° 
मद्‌ मदन माया मोहरायामां रमे मनड सदा, ` 
नहि हदयमां वी अरे नीजव्पात्मनीचिताकदाासाधु 
नहि स्दयनी जडता टली न वली, विषयनी वासना, 
वाणी वदे वेराग्यनी पण सन मोहं धिलासमां ॥ताधुर 

थाय .! मस्तक मु डवाथी चंटवाथी .केशने ! 
नहि काम कोघ तजायतो श॒ थाय, धरवे वेशने १ साधुर 


(\ र्दे } 


वाहे; पिषय कीच मै स्न स वैडने नले, गुल नथा वाद्ग .ध्क ददो चेली रमन्त 
र्पने वाते, स्ेद्धिया केः खण्दरप्र शण्डा तुप्ता तवः पिषय के भिखारी णनाचत्सं 
कर्चनं फमिनी ॐ भोगी, दस्म र्यादि कनेर कुरुणा के ठार सूप सुरस त 
भक्ति करन्‌ ख त्मा दता कुक सौ सत्यक नहीं सोता । जे स्यय ष्टो. रिपूय गाए 
में द्चम्देरंवेदृलग ते कंसे नियत सक्ते द्‌? सविर जहाज पेसंज्यौ के, 
चद पर रेखे षने वर तो मध्य सगरः करे गहन जल म हो डवा देगा पु 
यह्‌ मेदे -मुग्य जैव लोम मै इतना तो एस र्दा फिकिखी के पास श्िद्वा 
चष्दरो चमन्कारटेग्या कि उमे ही चट स्या खदुगुष सग ग्मभु समश लिव 
तस्ण्‌ वरस कौ जहाज शनाथा का अर्‌ तगत का सच्चा सदाय, भवना 
मान सत द्विन उसकी श्रव्यत शाव यक्तिसे सेवा कर्ने तमाशश्रोर रमेशा वरटी 
पडा रहने तगः शुर निलपमी सन्य गुरू को ढे समने लगा । फोर सो उन 
श्य(दिक की श्राणा म चुगुरू कारी सदुगुर मान्ते दु ध्णैर ये जसः यतते ह्‌ 
खउखेपथर्कीलसीर समश उनसी चात परर गिरवासि ऋग्ते द्‌ उम्दं चरत्यन्द 
श्यादरपू्ंक स्मीकरार कस्ते है पर ठ छन्न मे जद उन वभे वृतौ करे दथ जाल.म 
टेणा जत्तिह तय द्रनमे स्वार दाते दे प्रि जिन्दमी तक पश्चत्ताप कस्ते भी याज 
नदी घाते 1 इसलिपरे दे प्रभ्युदय के श्रभिलपो विवेकी च "श्नो से कगृरू मो 
समरेया निताञजली दे श्रात्मोद्धार्क नित्तौमी निरिषयी पवि सद्णुर का समागग 
रः उन मेता सक्तिमे इषापू तर प्रस्त कु श्र्पीरसंद्‌ स्पी मीखा प्रासदं 
स्वानपि जिससे न्मा दु समार से सचे छर परग यद्र पा कै दस ससं 
दे भगवान ! विषयमे सध द्यो मंते यध पनीर श्रन्यत करर कमे क्व्यिं हु. जग, 
अम्र मू शराच्नि, व्यापि श्यौर उपानि इत्यादि दुघ नष्ट सयने वाला 
द्ूयापमय वर्म भीमे नद शर्या दे शर मोरयिलाख मे निरसने मेस - 
सात ष्ण भी सरा मेया खमनकर जलचर श्यादि के सिर जदा गदा नय्था यणा 
बणा (कग ह श्रौ लोम लागरमें द्य स््गुरूषने बदलो पद मे फस मरे 
पिध्यान्य म त्‌मा कवत "निष्ट कमे दी कयि! क्हार्दकि -- 


शादूलविकीडित वृत्त. । 


धां कर्प खनेक निन्दित नदीं राण्वी जरा लाजने। 
इप्या ने श्चविवेकः दम थकी ते पीटा कनी लाखने॥ 


{ २० ) 
माते हं पर्तु इसमे सिम का दोप है ? ससार पेखा ही मन मोहक दै, खी के 
भत्येक प्रवय ये मेलमेयैजम या मोहनी विद्या मस देया क्न रोगै ? सममः 
मे नहीं श्रता । प्रिरले माग्यगरालौ पु्प दी ( चदे चे जोगी हा यों भोगी) इस 
चमत्कारो वणीकस्ण विद्या के एदे मै नही फसते गे इस धिपेली कपट से 
चचने वातौ षो मेय फोटि २ नमरुफार है 1 याद्‌ रसना कि, पेसे स्वार्थं साधके 
=, 3 
-यपचौ कषान से कभी आत्मा का उद्धार नदी दोगा । वेराग्यं रमः षर 


वचनाय ! धर्मोपदेशो, जन्‌ रंजनाय ॥ शल्‌ -लिनका 
चैम्य, परपचच--दृसंसे को खगेश लिपदी है शरोर धर्मोपदेश मनुष्यो को 
दरिभाने के लिये ही दै वहा दीपक नीचे चधरेयां ही समशो । इसलिये हे भगवान! 
कमे भस्म फरने वाल्ला, भव समुद्र को सरखने वाला, श्मात्मोद्धारक, विष्ट क्षानं 
जव तरू भ्रात ही हुश्रा त्था दारि कानाश करने वाला पाथ समूह को हे 
घालला पग्र श्नौर मुक्तिं नगर के समीप पाचने वाल्ला चित्त, रित्त-्रौर पान 
ये तीनौ सयोग मिलाकर उत्तम सुपा दान भी नदी दिया तव तक यह्‌ ओवन 
व्ययं है। दान मेँ कितने गण हे । कदी है फि;-- 


वप्पयः-धन्य दाता अवतार, धन्य दाता की माता 
दाता दिल द्रियव, दीन दुःखी को सुखदाता 

^ जगतपूज्य कर धरे, दान दातां के पास 
, तीर्थकर कर अधो, -उर्डव दाता को थाशे 
` दोता नाम्‌ मंगल सदा, सहु परति सभारशे। 
शरी श्रेयांसि नृपति परे, मोत्त महेलमे महालशे 


‡ दानमे श्रपार श्रौर रपं गुण हे । को$ सदभाग्योदय से दी सुपात्र 
दान दिया जाता है परन्तु कपी वाखी सखी ठान देने मं भी भाग्यशाली नदीं 
षयो सकती ! दान यह मोक्तपुरी का भयम सोपान हे तथा जिन्न सद्गु का 
समागम कर उनकी निराग्ाभाव से भक्ति करः प्रेमपु्वंक गहन अन्त करण का 
श््तीयोद्‌ रूपी मोडा घासाद्‌ भी नही पाया ] गजे प्ूकने चाले, चिलमें उडने 


( रऽ 


यतरि प्रदाराजने षरा दिर कि,मेरे पारत प्प्त यूल परी र ६, पष पक 
तेते खी म॑ दाल दी जाय तो वद सीखा सुरणं दा तानाह! पठः द्वन णकः 
मनप्य ने चाया षर सोना फस्ते केः तथे पक्त द्विन टया 1 दस तग सू, 
मनप्यष ने भिक > पायदे प्रिये रर चन जलातच सै च्रानिमे पष्ट अस्या गप | 
चन्पिजय यत्ति खाति का यत्ति धा चद्व मूत से {निणने ऋ प्रायं छरपिवः करना 
शवा जव उसे; पासं जोग जतिये वरह षुटुनषुखुलिप्याष्दोफरता चा \ षष 
यल म पठे की तरफ प्यः २ नाने की सोने कम रेफकार्पना या श्रौर दमन 
कलमे श्रते मेण लगा कर स्या्टी पौन स्यत चा \ प्यः सम्य धनपाज्त 
सेड श्राया ष्रौर कदमे तग फि महास श्राय खेरा सत्ये ! त्प ऋग यता 
ता शच्छा, ठव चन्छविजय चला किरा मे चनताह् मरेन कयो । ष्क श्रमौरौ 
लावा, प्यते ससे प्रर मध्ये पर लेषे की दूलका स्यस्यो पिर जसम प्यः 
तोला सीसा डाले किर जे चादर षौ श्वस्सीर मं दूणा उसे से पर खाल्ना 
फिर उस्म एवा च! यनाय न पहुचे इतनी जल्दौ से दूरम श््तीर डाल धोन्धनष्ः 
शरीर सखे फो पूव धमना किर सोना वन जायगा । सेढ ने सय सामभ्री 
पथाप्रित कौ श्नौर कलकी मे सीसा रर्ख फिर चन्द्रपिजय गुरुजी ने पक 
हदिया ओ से णक बाल भर द्यद्तीर द्री वद उस्म इष दी । जय सीसा पिल 
फर पक हो गया तय धनपाल कदने सलग महप्यज्ञ ! शाप श्राकग देसे सो 
दुमनसे वकत श्रङ्ीर डान का समय होगया पश्चात गुरू जी, शष्ये प्रोर प्रदम 


धयया कर कहने लगे सडासी लाश्नो ? सडाखं लच्रो ? शरोर द्दिलने फी पूली 
परे लगे । 


पश्चान्‌ ्रापते अपने कान से कलम उतार कर घट सीसा दिलाया 
कलम तोडी खी जल गई शरोर सोना "का शरुकडा सीसे मे भिर पडा फिर 
गसो बोत्ते -घाणयर्डा दहो यया दसलिये सृ घमो ध्रपातो पूत धमने 
लमा शरोर स्पा रुने लगा 1 सीसा जग सय उल्ल यया तव गुर जी योले 
श्रव तो दुश्रा द्येमा । पश्चात्‌ नपाल न ससा निकाल कर्रैष्वा ते तीस 
सपे तोते का सोना न्द्‌ यना दत्र दष्टिगित हया! यह दृप्यकत्र्डस विचरे 
यलि च दय उयलपुय्त सोन लमा प्रि यद्‌ ्छीमिया सुभे छ्राजाये तो पिर 
च्या कमी स्ह! द्वित दोर दोना हय जड फर वदं बोला वि, "मदहायज ! 
ओ शौपको जरूर खिव्वाना दोगाः चिना स्लिप्यप्प चदय देगा 1 पिर मह्या 
ज षदा कि, मा ्रकसीर वनघ्ने का घ्राण थोडी चीज का न दोना कमसत 


((२६ ) 

दीनोने दुःख अपवृ प्रतिदिने ते तो गम्य्‌, ते घर। ` 
भावे भाद} मजाय जोभ्रमु हवे तो तो घण सुन्दर ॥ 
खो, वालपर्‌, वध्‌, रमतमां ते अज्ञतामा रघ । 
भोगोमां विषयो विपे तहणीमां तारुण्यते तो गयु. ॥ 
खीयुत्रादिक ने गणए्यां सुखकरा संसारनी अन्दर । 
भावे भां! मजाय जोप्रमु हवे तो तो घणु सुम्द्र ॥ 


दसलिप हे भगवा 1 यह महया मानय जन्म ससार दे विपय सुख मे 
पड कर कक कर मेने व्यथै ही खो द्विया है 1 खकार म॑ श्नयम्त श्चास होने 
चाले नौर धन पराप्त करने के लिथे इधर उधर फार पारे वाले जीव मन मं 
तनिक भी मिचार नीं लते श्रोर जादृगर वाद्री त गा कौमिय्ा कप्नेयत्तिं के सम 
रह्‌ कर लोन की छाश से कसे टे जाति हे छर अन्त म करते सी दते हे" 
इस धर एकं धन लोभी उनपाल शके ट छान्त फो पटने शरोर मनन कर्ने 
छी पित्ता देने हप्र उनका दृष्टास्व लिखते दहे) 


कपट कला कुशल धू्तागार यति की ठग! विया. 


' पकः शहर मे परदेश से कोई यति श्राया उसां नाम चन्द्रविजय 
था चद्‌ यति से पदिचाना जाता चा परन्तु उक्तम शएखयामेक्दे हण गौर्मे से 
कमी गुणन था । फक्त वह नामश्वारी यनि दही चा उरू कार्यं तो सव 
ससार हा! थे । चह जादुगरी का धनवां र भते लो्ण छे भत्ता ढग जदा तदा 
हाथ मार लेता था । वहं यति उस गाव के श्रायकौ के मुदटनेसै श्राकर र्हा} 
श्राचक वनिया के वदा वह सेने ॐ लिये जाता शरोर पय दुता जोजन माय लाता 
पश्चत्‌ शतत से श्रपने मकान मं वैडा रदत छरववा श्चौर करने फे लिये घूमने 
निकल जाता 1 रोज वालक जं पेडे, षताङष्द, भुरमरे, सेव, मिष्टान्न इत्यादि 
याटता छोर राज नये २ भाड के पन्ते ला पीस लेता--कूट लेता तथा नित्य यग 
माधा पर्ची करता या । पश्चात्‌ श्रावको ने राप मं वत्तचीत की कि अपन 

(तं मद्याय के पाख नो कौभिया दे'द्सनिये उनके पोदधे पडगण शरोर एक दिन 


\ ०६ } 
दीने शरोर चन्दे ह कि, वे जीय लवन दुख्फास फसदेते ह \ यापी षेः लीन 
ते क्लीव शरपर जएटिप्म (कत्य चज्ञेर्ह्‌ सामन) श्रयादिः सेयर ६1 दमलिये 


शमि चते व्यथे समभर जा दनव टूर रहैगे वे ष्टी स्तु कगे । नी तो पचे 
से पथ्चाष्ाप दस्म) (१ 


दत ्टान्त का सार यदः दकि, लन्मीका 

व ह मका श्रभितपपी मनुष्य उद्या, सद्र 
ह्‌ सौर छान, वपन, तय, मीय स्यादि से चट टो यधोगतत 

सौमी यनते दश्री हसी के पात्र यन धन्त नै मद दुष हीते ए इसलिये 

घ्चेरी पुख्पा का उ? तदा वादे न अस्त संतोष र्लना शरीर धम सचयु करस्ना 


च्यादिये \ यही मनुप्य जीन का चर्त्य छोर मुप्मस्य दे \ चदा हैक 


किण 
० सवैया.ः "~ ` ._ 


आरभे ना जन्म मनद्यतसो श्रघटित्‌ का इत उक्रलण.] 
यलक्ते नदं पाप पछी सता दस सकट कोद न स्गगलशा ॥ ति 
रशे दु स भावी अनेक चीजों खमरनी पठे श्यति उद्लशे 1 
¶~ १४ 
छले जमद्‌त के दलपत पदी तुज पाप परा मद्प्णे \ १॥ 
सो न. तो को (4 


म # 


नूनं नमन्ति सरक मटीरुदश्च \ ४ 


. ` युक्ताः फलेरधि भवन्ति तथा यथा च ध 

लोके लमन्त उदेरटहितार मत्र । । 
न्नी सवन्ति नितरा किलसव्यमांस २५ 
९ = ` „ 


प्रथ्‌ -स््चसुच दस लोकः म श्राम्‌ वृ्त श्याम फल देने ह वैसे > नम 
जाते द, इसी तर्द खत्पुरय ज्य ‡ छदमी प्रप कसते जाते & यसे? शत्य 
नच्च देते जति दे, श्रसिमन के यमत नद होते} बे उद्धत न यन गरीत 


श्यास्ण धस्ते प २५॥ 


( खर } 

वोम पाच तला सोना चाहे जय श्सीर घनता दै, उस पाच तीके सने का 
९६० बाल वजन हुं श्रोर सधा तोला सीसे मे पटक बाल श्रफसरीर चाद्ये । 
तनी अरफमनीय्मे से श्रस्पी ताला सोना दोगा वह नी स्पये तोले के दिसाव 
से चौपीससो रुपये का सोना हरा शौर इस कायं मे दसरा य्य भी कटना 
पडतां है यद सुनो ! वास ते गुङ्गले हाथ २अचे दते द वद लाना उसके वीच 
मँ पारा सखन श्नौर श्ागल पी स्तृ भगी जने पर्चान्‌ यह भुदगजे जमीन 
म २९१ दिन तक्रदेवा फर स्ना, उसमं पांश तोते साना डालकर मद्री करना 
श्नौर उतम वष का रस डालते जाना चाहिये जव अफसीर चनता द॑। 


एक तोता कस्तुरी तधा श्राधा तोल्ला पास हर पक भृद्ले म भला 
श्चाहिये । श्रापकी मरजी षहो तो सामान जते श्राना। 


, बह चनिया जठी यदा से उखा श्रौर श्प घ्र गया । रास्ते म॑ विचार 
क्षिया क्रि यह वात ्रिसी से फने की नदी है स्याकि सम्कास्जान लेयेगी तो 

पको पण्ड लेधेगो श्रार मेरे सै सोना चनयवेगी -सोःफिर कभी धीरेर सोर्ना 
यनाएगे। द्र वम-ते पकर लाय रुपये का साना वनालन फिर चीन मे ुकनि ` 
खोले चिना ज्या काम चहल सकेगा ?-चीन से रफिंटफडी की पेरिया ममाय 
श्मौर श्यपने घर से करोड सपर्यो का साना वेचूगा 1 तोग समभे फि यह चीन 
से पिया सति दै ओर सोना सेचता हे पैसे नेक घाट धंडता ब्द घर्निया 


= = १ 


धरको ग्या 


घर जातेष्टौ सेठ सोमान एकचिन ऊरने लगा । चासो च्पये कीः 
करतूरी छी तथा उसलम जित्तना-पास चाहिये था -उतना कतिया । -पाच तोला 
क दन भरी चिथ] चाजार से सो मण सीसा मी लियौ । यह सव सामान ते 
सेठ गुरुजी के पाक्त गप । गुरुजी उसी गन को बेरागौ वन पोवारह कर गप 
शौर छव्‌. तक नही श्रये! ^ ~+ -~ न्न 


+ 1 
> पदां लोनान-ढ कहते हे - कि किसी मनष्यः लवं दना याददे 
परन्तु वष्ट श्रकार्ण॒ दी कुर क्था कृदेगां ? इसी नर्द श्रंपन' फामेशदरुमण से 
श्रत्यत साचध्मैन रहने हतो भी इस मिथ्या वातर्मे पठने से शपनं फो मंततंव 
ष्का , ˆ ` --- 7 + “ , ८ 15 
‡ , श्सलिये चतुर मनुभ्यौ फो खाच ध्यान मे रयन चाहिये कि, वाध सपे 
सोमल, कीमयागर-जाटगर, चोर ये सव पकं मानो के युं दे जिम से पर्दिले 


५ २२६ ॥। 
तोनतोश्चोर््येहष्ठि, वे जीय संकर छुखकास कर देतद्‌! चाकी केः तीन 
ती जीय शरीर जेपविम (रूप्य चमर, लपन) इव्यादि जेकरोडने द 1 दखल 
दीमियागसै चो त्यथ सम प दनसे दूर रहेगे वे दी सुप्र दमे \ नदी तया 
से ` पश्चाम्त्प करम 1 


दख ट्टान्त का सार्य दे कि, खच्मीका शछ्सितपपी मम॒पष्य जहा तद्या 
अयान फस जनि द्‌ छोर छन, द्‌ तप, पल इतयादि शि, हो खधोगत 
सोभरी वनते द शरोर दसी के पात्र वन न्त म महा, दुखी दते" ट\ दसय 
वी पु्षी फो जह तदा वाह न आस्ते खलेष र्ना छर धवम सचयृ कुसु 
च्चाहिये \ यदी मनुप्य जीवन का कतन्य शरोर मप्मत्व दै \ कटा हैक ~ ४५ 
अ 9 सखव्या न (=< + 
र मस्ते नष्ट जन्म मनुप्य॒तपु श्रचटित्‌ का र्त उकलणे 1 _ 
यदृ नी पप पदी सला तु खकट कोष न सूम ॥ 4 
अलक्त दु ख आपी श्रनक घीर्जा,उमगानी पठ श्रति उद्यलणे 
चले जमदृत क शुकपत पदी तुल पाप परा मश ॥ १॥ 


निमे भे 


चनं नमन्ति सहकार मरीरुहश्च । . 
युः कसैरधि भवन्ति तथा यथा च ॥ 
लोके लमन्त उदघेदहितार मत्र । 
नप्री भवन्ति निरः किलसल्पुमांस' ॥२९५। 
= <€ 


च्रे -सचमुच दख लेक मे श्य्‌ यूत श्याम फल देने दै यमे नम 


जति दै, इसी तसह खत्पुसूय ज्या २ समी प्रात कस्ते जाते श धैसे २ पत्यः 


घ्र दति जाते ६, परन्तु श्रभिमानः दे य नद दते.) वे उव न यते गरीयः 


घरण फस्त्‌ अतष्ट ॥ दप 


= 
॥ 


{ ०८० ) ॥ 


भावार्थं ‡--नम्रता यह {शच्च को वश करने" का महा मन्न है शौर - 
सच्चे पुस्पं का यद शराङनि स्वभाव ही है । इख शरीर म चार जगः चार 
देवियो का निवास है । मस्तक के माग मे नम्रता देवी, चु के मागमे लज्जा 
देवी, वक्षस्थल के भाग मेँ हिम्मत देवी शरोर उद्रके भाग मं विचार शक्तिदेवी 
दै । इन च्यम सेणक २ भी समस्त पिव को वश करने का सामरथ स्लती ह 
तो जह। चारो का प्रेभपूव क निवास हो वहा केना दौ स्या है१ये चायं 
देविया श्रात्मा को शरत्यत लोभदायर'हे । खदूभाग्य विना ये चारौ भमलुप्य को 
भतो ही नदी सक्ती । 


3 - + 1 
परन्तु ये देवियां श्रपनी जगह स्थिर नहीं रह सक्ती, फारस किं जिस धर 
मे वे रहती हे वह घर उनके स्वतत् भोगने मे नहीं श्रा सक्त है ! वह घर मिधित 
है जिसमे श्न्य भागीदार भी रते हं । तव इन्हें ध्रह धर त्याग कर चले जाना 
पडता हैया कि उने श्र इनमे परस्पर अनादि सिद्ध वैर दै । दा श्रौर 
शन्न तथा चूहा श्रार विली मे,जसे बनता है वैसा दी इनमे वनता है रोक 
परस्पर नादि वेर है | ए ^" 4६ 


, व देभिया जदं रहती हे वहा चार राच्तस भी रते है । मस्तक मेँ 
चभिमान, च्च मे लोभ, वक्षस्थल म भय श्रोर उद्र मेँ क्रोध, ये चार्यो राकस 
चासौ जगह रहते च्‌ । इन चारा की सामय भी छ कम नदी । इन चसौ चे 
पक २भी समस्त ससार को धर >श्रुजा देते है तो जहां ये चा गतस मिल 
जाते,ह षद जो ये न कर उतना ह्मी कोडा है। ये चारो रक्तस भथम उन चारो 
देविय को निकाल देते हे जय श्रमिमान राक्लस मस्तिष्क भँ चैटता है तव शम 
विदा हो जाती है शोर वक्तस्थल मेँ जव भय राक्षस भुता है तव नग्रता देरी 
चली जाती है । चल मेँ जव लोम राक्षस धुसता दै तव दिभ्मत न दो जाती है 
रौर उदर भँ जव कध राक्षस चैता है तव "पिचारना शक्ति कार्यं करने की 
क्ति भी चली जाती दै नोर श्न पापिषट अनर्थं कर वेदत दै 


" `सायश कि, नम्रता देवी समस्त विश्य कौ वणक्ररने की सामरथ रखती 
र, द विनय करे नाम से पदिचानी जती दे । विनय यह धमं का मूल है) 
विन्य फे पिनां "लव सदुरण शोमा नदीं देते । वणवैकलिक सूत्र मे कष्ठ 
(1 क्रि ॥ 


५ 


॥ 


{ २ ) 


गधो; --धिरुश्रो जिर ससश मुर । दिणाश्ने नियष्य स्बहसो षठ 
विणो वरितपशुष्तम । कथो धम्मो कथो नयो 1 
सुरारेः चमनोदुमस । सधा उपदा समुन्तिसादा ॥ 

4" स्वाद्मा पस्मदाश्रिमदतति पला । नव्सेरुप्कच फक्त ज्सोध पया 


अर्थात्‌ पिन्यः यह जेन चर्म का मूल्ये तथा निनस्से मोचा पष 
ष्का श्ासघन भी हो सक्तो दै । जिन्हे विन्य का त्यय पर दिया हे उनके 
सामने धर्म मया दे? रौर तप स्यादः स्यो वृन्त पे रथम मूल पीर शाना 
निकलती ह शरोर फिर गाप में से छोरी खवा नथा चुप दरनिवा तिकराती 
दै.श्रौर पश्चात्‌ पत्ते फलफृल लगने द श्रौर ष्टु मे ग्स आप्नदोताहैषसी 
न्स्द मोच्त खासन करने ॐ लिय विनय यद शव्मरूप वृत्त ए उत्तम मृल- दै 
नकृ प्रनिद्ध कष्य हे सि ५ विनय गरेरीरोमीवशक्रनेताङेःष्टसा दपर 
साफ कर लेते ६, नमा यह मयने ममा दतना धवय दै नि षो शी पदां 
यिना नमे प्राप्न न्धा दो सका । उदा्रणाथं --जःर स्तिया दुष पर पाली मस्ते 
जाती ३ रोर छण म्‌ घडा डाल पानी मस्ते क लिये रस्म हितान्न ह तय 
जमती दव आरण फिजयतकृ चडाुका फरटेदधा न करी तवतव उमम पानी 
भ भर स्तफेमा 1 दनतिये उस घडे फो नमा उस्म पलो सती द्र! नरा जने 
पथात्‌ स्ीषलोभी रह धदु( याद्रसने>े लिये न्मना पठता है, करणु कि 
चाक हकर ग्वीचन से वरह घडा बाहर निकतना दैत्या जर श्रपन श्यारमाजी 
व्यादि कोई चीज दादर तेने जते दं वद्धा भो सेने वति पदा पा पतडा भका 
श्रा षा तवर से छच्कछा लगता । गोरर श्त्यादि कु भी उतना तो 
जमीन पर से उदाने के लिये सुकना ही पडेगा । यद्धे> फन पदां दाथ 
मन स्मा सकेगा 4 पल तरट्‌ अद समचरत पदार्थं षी नगरे प्राप्नद्टेनेद्तते 
मोदसुण न प्रित विये नघ्रेता कमै श्यायश्पर्ता क्यो न दोगी? रप्र 
यद्टी मदा मदर! ही वथीरर्सदै) देरी पुपिनद्ृप्दानो नमसे पोप 
स्यागङ्धोः द मदम मी कास्ययष्णार्‌ कद्ध ष्ठ पये दसो नधन धारण करने 
से उनवा( मी कध भाच षे जाता ६ इसलिने उतम पट प्राप्त परमे यः श्यं 
सञ्जनी के -घ्रता श्वगण करय एी चर्ये (नप्र इमेर गुण गित 


पदारैषि - ५ ध 


१, 


({ २४० ) 
दोहाः-लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुतासे प्रमु दूर। 
कीडी सकर स्वाद ले, कुंजर के मुख धूर ॥ 


इसलिये ्रभुपद्‌ लधुता से भाप दोता दै, परस्तु ध्रभ॒ता से नही 1 सज्जन 
पुरुप पयो २ लचमी ध्रा्त फरते जते है त्यौ २ नप्रता लघुता गरी वार्ण 
करते जाते हं, जिससे वे हमेश्वा गयीव हौ भिनति ह तथा दलके भनुष्य जो 
कदाचित्‌ सौभ।ग्य से पैसा प्राप्त कर लेतेटे तो रभिमान से तन जते हे। 
उदादणाथं -पक गाव फा गसेष नाई वस्व जसे शरमं जा दजार रुपये कमा 
लाया जिसस्ते वह्‌ श्रपने प्राचीन सौपडे मे रह श्रानन्द्‌ से घी शक्र जीमता धा । 


पफ समय उसे श्रमिमान श्राया श्चौर विचार किया क्रि, श्चच्छा मै येज 
दध, धी, चावल, गकर खाता ह सकी लोम को कसे जवर दोसक्तीदै श्ये तो 
बिचार जानते गे फि यह जुश्ार की ग॑व स्याता दोगा इसलिये श्रपनी 
खूराक लोगो को दिखाने फे लिये एक दिन बह थाली में दूध च।घल शक्कर 
लेकर श्रपनी पडी मं दियास्लाई लगाकर प्कद्म भपक्रा हो पेसी जगद 
रप जीमता २ बादर श्ाकर वदे जोर से चिल्लाने लगा फि, दौडियो दौडियो 
मेरे घर मेँ श्चाग लग गद । यष्ट सुन गाव फे लोग पकद्म 'दौड श्चाये श्रौर 
घर मेँ श्चाग लगने छा कारण पृद्धने लगे तव वद बोला कि भी} यद दूध 
'चाचल चोर शक्कर मै जीमता था तो एकदम घर मे भपका हुआ पला कद 
उसने लोगा को थाली दिखाई । लोगौ ने क, ि च तेरे दूध चावल देष 
लिये परन्तु दे मूर्खाभिमानी | श्रव उसे युका तो खदी ! फिर सवने मिलकर उस 
चर फी श्चाग चु्ाई छ्रौर उस नाई के श्रभिमान की हसी करते २ सव श्चपने> 
चर गप} देखो | असिमानी के षया लक्तण 


सारण यदह दे कि, नीच मनप्यौ फे पास थोडा भी पैसा धाजाता है 
वे जल्द ही श्रभिमानी यन जाते ह श्नौर उद्धता मै तनाते जाते हे उनके 
मन भँ नघ्रतातो क श्रश भी नदीं रहती वे विलक्रुल वेढगेदो जते दहे 
कहा है कि. 


५ नमन्ति शालिनो वृक्ता 1 न नमन्ति गुखिनो नरा । + 
मूर्खाश्च शुष्क काष्ठाश्च । न नमन्ति कदाचन्‌ ॥ ~ 


{ २५३ 


धात्‌ म्‌ युद नथा गुणी मनुष्य मेधा नम्र द भग्नतु मग 
मतुप्य श्र मखे मयकड कमी नकौ नमते कार्ण कि ज नीच पाव दत्ते 
पे श्नमिम्पमे मस्त ष्े श्रय जते द्‌ दमलिये उत्तम पुरयां दमे नघ्रना 
पनी चादि । दद सगयर मं च्राच्रयुह ज्यो २ फलोभूत दोतेजते ष स्था > 
शाम श्राति जाने हे वैसे २ चे श्रि २ नमसे जाते दे! इसी तर्‌ उत्तम पुम 
चे भो उर्प२ रदपी श्राप होती जाती दैत्या २ थिक्र नघ्रता श्राती जाती ह| 
स्यसे शान रहतेह वये सय के साथ निरिमानी वन सरलमाय से 
व्यवहार कस्ते शौर मान गुणोके स्वामी फषलाते ध । चै पर्य ट्म के मुगा- 
सवाद्‌ करने म ही शप उ्तति समते दं षा दै छि -- 


॥ मन्रव्ये नोन्वमतः चर्गुणकश्ते स्वान्गुणानःप्रापरत 1 
सपार्यन्सिपाद्रवन्तो व्रिततपुवृतरारस्ययत्ना पग 1 
॥ प्ान्त्यैवाऽऽ्तेपयत्ताकषर मुखरमसान टुमुपवन्दिपयसं ॥ ! 
सन्त साण्च्यययौजगति घटुमता फस्यनोर्यचनीया ॥ ~ 


चपर्थात्‌ --खस्पुग्य नम्रता से उन्नति पाते दे (नमने से श्चच्य फोर ऽश्व 
खीं चने प्रतु खच मनुष्य तो नमनेसे ष्टी उख वनके हं श्रत्‌ श्र निने 
रासे हं यदी उननती श्राश्चर्यत्रक प्रन दै ) सखयुम्य टसं कै गुखानघाद 
से श्रपत गुण धलिद्ध कस्ते दरं (परेप्ारफे लिये उडे यल से काम प्राग्म 
कर्ते ६ रोर शमपचा कायं सिद्ध कस्ते ह) शर तिर्स्टत कठोर घाणौ चालत 
जैने छो 2 त्तमा से भी दाष सुक्तः कर देने टं! श्राण्चयकारकं व्यवष्ार शग 
प्मत्यन मानीग पुकूप दिसके पूज्य नह द सक्त ? श्र्धीत्‌ ये सयक पूज्य दै 
रौर सवके मान पति योग्य हे । 
गस लोग देखने म गरीय दवि-ग्ते रं परन्तु उनका घ्णडे सानम 
शछ्रासमान पस चेखता रै ! लच्पी वान दैखने मे घननान द्विस्प्ते् परजु षे स्व 
छ साथ सद्रता से व्वयदार ररते शेर श्रपनी द्रेनता दिति है इसलिये उ 
मरय कदे द छोर धनरान अगर मान मे मस्तं हो जति दं तो उन्दः सवमः के 


ह। षदप दे“ कृमजोर खोर गुस्सा बहुत य मने भानि सो 


चय दे परन्तु अपिमान का पार दी नदो । इष पर प दष्रात कषत द 1 


८ प ) 


गरु. शिष्य, कठियार खर राजा षी उपदेशभ्रदं कथा. 


तिस जगल में पञ ्फौपद्री यना कर गुर रिर्य ग्दने थे वे स्वेय साखी 
फत्कड ये । प समय समीप ऊ न्लाव म॑ कठियाय सोग जगल से लमकट 
खी शारी से वदां विर्थानित्तेने पेड! उन्हौने।गागियां तौ लमीन पर डालदी श्रौर 
हाथ पाच योने के लियं तालाव की पाड पर आर दै} उस समय उम मोपडीः 
मे चे ह चेते फो दन लोगो की दीन वस्था देखदर दया शाद श्नौर गुर से 
चोता फ्रि, दे रपास्त गन्व्रर 1 अदीडा! देखो ता कै विचारे क्तोग कितनी गरीय 
स्थितिमेंहि? जिनफरे गिर परर गज हो जगारै, शरीर ` पर बसर भी" अलयत 
जीं शरोर पटे हग हे ऽसक्तिये दे कृपात्‌ 1 मुभे तो ये लोग श्रत गरोव जच 
रे हे शरोर प्रनकी स््थिनि स दयालु दुरुपा का श्चवभ्य दया उत्पन्न दौ जाती हे । 
यह सेय शात हद्व से सनयर रुरू ने उत्तर दिया ङि -- 


श्रो लिष्य। सही २ये लोग वड़े मातद्रार र, जो तुट्‌ सका मि्वाख 
नदोतो अप्प्रो उनङी लडीफी भास्यं सेः परू लकड़ी लाशों यद सुन 
चेला पना विए्नाख द्द्‌ कनेके भिये याजा ड हदय से स्वि में से 
गक > लस्कड जीचने लः 1 उस समय सव छटियारे तालञाव के सामने मेष 
फर हाथ पान धोने के कयै म लग रटे धे द्ररुलिये चेला जी कां यद्‌ त्य उन्हे 
श्रातन दुरा परन्तु षटतने यं पर ऊचिरे की दि च्रचानक उन चर पडी वह 
सखव को चिताने ॐ लिये गसदम चिल्ला कर दोला ङि दहो 1 दोडो | तः उधर 
देर्गे वह्‌ येगी पनीः मास्य तोड़ र्हा दे यह सुन सव धक्दम उधर दौड 
यडे श्रौ क्रतव से घमधापखमायद्यो चेते तमे मारने लभे ! चेला सतो भयभीतः 
यन गया 1 उसन की देखो भै! हमरे गु-ने कटा है करि, जिसलिये हमः 
लकद्धिया शकटौ करस्देहपषग्लुचे लो व्तेपितद्दो योगे, जान दै मुखवाले { 
देख तेर गुद 1 यदा प्यातेरे चापकारक्या दे तोललेजातादे) रमे लने 
कितनाःत्रम उखाया प्डाष्ठ, कुद मप्तमे सिलेष्े क्ष्या? पेमा कह चै फिर स्वयः 
भग्ने रगेः। चेहा सो।पकंदय धरय गया श्चौर लकडियां वदी छोड शौर गुर 
के पास जाकर कटमे लगा फ्रि मह यज मुभ वचाश्रो। वचाश्रोा ये सुभः 
माग्तेदये तो बहत घषडी द इन्दोने सभो वहत पीटा लोग कठोर मात्तियामौ 
दीं तव शद्टनेफदा किमतो मुूमे कहें ये चहुन गरी ह तव 
येतेनेकहाह्ाम्नेक्हावापरतुमेरे न्दम नं गलती द्ये ग! श्राप क 


क ~, 


ज "~~ 


( "्छ ) 


फदर मच दै ये कठियार ममोच नद पण्ल्नु चुन धनयान ष्‌ या चमडी ‰ 1 
दमने प्रत्यत प्रम्ण से शालो ख देप ल्दि , 3 


पिर शरेदी देर घाठ पक दुग दृश्य टष्टिगत खा कि पक बद्धे शरः 
को गजा वहा भप्या जिसके श्रागे पीछे वदीजन पिरदाय पुकार स्ह पये श्वर 
स्यार मे स्वोम लिखकर सपार -उखप्ये चलते ये । जिखकी सवास घोर = 
उर सतैपडी से कुट दी दूर छपने साव की शरोर चली जोर धी १ ; 


यह्‌ दण्य देख गुरु से चेला कहने लया, श्राय दा ] कैसा यनयान है | 
देखो पो महारज ! जिसके श्रागे पदे सिपाही लोय दौड छ द मोई लया 
नसी पालय उटाये है द्रससिये वह वहन धनवान अद्री नजर श्रता { 
यद्‌ सुन गुर ने कक कि नह ° चेला! यदं तो बहुन मरीच श्रादमी है ) चेले ने 
फा नदीं तो मह्यसज ! देखो तो । केसे समारभ के साथ सवारी जीरदी दै { 
यद्‌ सरो कखे दोखकता दै । तवर गुरजी ने कहा, देखो वया 1 यड ल हुत 
भसय दे) सकाः तुह पिभ्वसनद्दो तो तुम उदा जायो । घा जाकर उस 
पालकी का डडा पकड खडे रहना । तेय शिप्य ने कहा देखो महाराज ! श्राप 
हस्म फसमति द इललिये मे जाता ह परन्तु उन सविया कौ मार मे न भुला 
ह \ तय गुखजी ने फा, ये नदीं मरने तुम वेधडक् से जारो यद्‌ श्रादमी तो 
यह्ुत मरीच श्र श्रच्छ हे! 


त्तव चैला पकद्म यहा जेष्ठ से मया श्रौर पालकी का पाया पकड जडा 
स्ये मो लोग उमा तिरसकार फर पालसौ दुडने लगे जिससे पीलक 
ऊयी नीची षने समौ 1 यद देख श्र दर वैदे हष्प मदाराज वोले कि यदव्धेन ष? 
श्मोर पालवधे कये उत्क नीची छती दे 1 यद सुन भो लोग धो, सदेय 1 यष 
प्क योगी श्रापकी प्लष्ती स्प पाया पकड पडा हे }-मदाौपज यायीका माम 
खनने मरी पालकी च पर्दा उटा कर चुरन्त नीचे उतर दाथ जोड नश्नतापूर्यकर 
योते कि, कयौ योगी महाराज } श्रापक्ते क्या कुकर चाहिये १ ध्ापने पलत शा 
पाया कया पडा है? योगी कहा वब्यारमेतो दध मी मालूम नरी दहै । 
हभारेगुयनेषद्रा 1 तय सजा योल, च्वल्तिये  चायके गस कदा ह १ पेस्ट 
से समीय शिष्य के साय राजा चर गप चीर गुर देवते हौ दाय जोड 
इयन्‌ णाम फार सप्रिनय योते कि गुरु जी } शरपको पया चाना दै१ एद 
शने पलि यम्‌ जकस्त दै १ यद घोटा खा यमनः श्रापङ् स्दने दे लिये पनाचू. 


{ श्ण्दे ) 

अथवा छोर रो मेरे योग्य कामरूज होतो छपा करफे फरमाये । यद श्मापकां 
दास वयवर हुम उखावेग{! आप जैसे मदात्मा की सेवा करना हमार 
कर्स॑व्य दै । ॥ । 

तव गर योले --मदाराजाधिराज | दमे कुच.भीः चाद नदी है। तुम्हारे 
गवि फे सत्ती सेव वारा रोरी पानी मिलता दे बह सव छश्दांय दै { वगला 
भी दम नद्धं चाहते । चम व्यथं वल्ला म षयो ,पडं ? श्रापकी इम जमीन मे 
देया चनाकर जगल म॑ मगल मनाते रहते दे श्रीर श्रापका दुध्ादेतेद्‌किश्याप 
हमेशा यशीश्ानद्‌ मे रहं श्नौर भजा की श्च्छी तर्द _ प्रनिपातना कर उनकी 
श्राशीप त्तं । सीध सत की सेवा भक्ति करे श्रौर गरवो को दान दैकर सुखी 
करे रौर श्राप भी सद्‌ा सुखो रं । यदी दमासी सदा श्रौर सवदा शापे लिये 
श्राशीपरहैा 


पसे कोमल मनोहर श्रोरः श्याशीरवाद्‌ के घ्र वचनाघ्रन सुन राजञा श्रलत 
भ्रखघ्न दुश्या श्रौर दाथ जोड सविनय साष्टाग अणाम क्र श्यपने सथान प्रर सया। 
यह स्वय दृश्य प्रासो से देख श्राश्चपे चकित हो चेहा सदपं बोला क्रि गुरु जी! 
श्रादा दा ] ये महाराज कैसे भक्तिवान श्चोर मायालु ह ? तव गुप बोले, नही 
चेला, यह तो बडा धनवान हं त्‌ कता था ,? तव शिम्य वोल्ला दां, गुध्जी, 
मेन पला श्रचश्य कदा धा परन्तु मे भूल गया 1 श्रापका-फहना सच है तथ 
गुष्जी ने कदा --वच्याः जो वड़े भागवान श्रादमी होतं द ऊहं गव॑ नहीं ्ोता 
हैश्रौरजो गरीय लोग होते हैवे थोडे पैली से वडे अभिमानी वन जाते है 
इसलिये उन्हे शाख मे मदा धन नान श्चाद्मी कदा है उन क। मान म, मगरूरी म॑ 
दी समसत जीवन व्यतीत होता दं । (3 


1 

शस टत फा सार यह ह फिजो भग्यश्ालौ.मवप्यष्ुये कदी प्राक्त 
फरते २ छ्रत्यत नघ्र सरल दयो सवके साथ गरीवना का ध्यवद्ार करते रते है । 
लदमी को शाख मे-सुग श्रौर पेसे को श्राखुरौ सम्पति ऊदा दै । लदमी देवी रूप 
ह चह उष्च यिचार शरोर उष्य कार्यं ही रती है तव पेखा नीच. परिचार शौर 
नीच कायं हौ कराता दै । कष्टावत है क्रि ,“ चेला वद्धा पाप ” मत्तलव यद्‌ कि 
पाप ष सद चतल्लाने चाली*आखुरी सम्पत्ति है इखसिये दमेश्ठा लदमी धान्त कर 
नभ्रता धारणं कस्नी चादिये परंतु गचं ग्ग परः चट उद्धता न करनी चाद्ये । 
शख मत्तलव का पन क श्री सतं. शतक मे भीक टे, , 


क शालिनी वृत छद्‌ . 


आयलि -्रपस्नस्य कतदुगमैनेचा चु यभिर्भृसे वरिलछिनो घनाः ॥ , 


लुतः सत्पु समदधिभि 1 स्मचाव पये परेपकारिषणम॥ 


॥) 
चपथौत्‌ "पल श्यनि ते चुच्त नम जाति दे1 नये जल खेमेधनम जति 
५ द्द तर्‌ गमक से मत्पुर्प नम जनिद श्र्थात्‌ चे सवके.खाय नघ्रता का 
व्यवहार छोर भे काम्‌ कर खव जगद मलपे ते दे! प्ेपकूारि्यौ का चला 
सो स्वभाव दे। सलि उतम पस्थ च सदसी शरा दक नमर दोना चाद्ये 


चग्तु उद्धनाद चास्प नही कप्नी चादिये।नघ्रता यौग सरलता मी उनत्तमत है! 


त 
(वाद पूति) ` ` 


, भव्यानरः ! स्यायदि मोत्लकोत्ता } 
गुरोरश्यं शरण व्रजन्तु ४ 


रुर भिना मोच्तकांला । 
यः ` ~ सिदुर विंुरविघवा ललाटे १२६९॥ 


म <<< 
प्रथं द मव्य पुचपो 1 जुम्दै मे सु पर्त कस्नेकीद्रन्याष्ठो तो 
अथयम्सदुगुर च्छ शस्णमं जे, कार्ण कि गुद घिना मोक्तसुख पि श्रमिलाषा 
1 ज्यौ तिधवा खी केमा्येमेक्िया दुमा कड्‌ का तिलकः शोभा 
जद देलप शरोर चद वयय समम जाता द नो उल लदा कषेती दे उती स्ह 


निना सुर ये मे चे कात मी वुधा हे 
सूवाथे दे भय पुरूमे ॥ जे तुम्द खच्च मेद ही की ाकाद्ता 
(च्व ॥) तो खदुगुर शी सेवना कणे कार्ण क्वि विना गुर्‌ के मो्त पी 
प्यसिकापा कसा वयय ह । केवल निस्थंक ही ङे) जैसे कि विधन नखी 
याही तर भिना गु के 
त्िस्ते च्ल मुख्य साधन ।अधे 


हग 


पी द्च्छ (लिस्थकः दै गुट प्क 


{ ४८ ) 
अले हुण् जीय को ज्यौ दीपक जा जकून-है वैते ही इस भवसागर मे 
इधर उधर धमते मले भमते भरते इस पिकल जीय को सद्गु दौपक फे 
समान दी सच्चे श्राधारभूत है । कहा है कि-- 
दोहा-गुर दौवो गुरु देवता, गुरु विना घोर अंधार । 
जे गुरु अत्तर भेटिया, तेन पड्या संसार ॥१॥ 
, ` समटषटि शीतल सदा अटुमूत जांकी चाल । 
, सुन्दर एसा गुरु कीजिये, तो पल मे करे निहाल ॥ 
~ विघन हरण मंगल करण, सुखदाता गुरुराय । 
भाव धरीने भेटतो, ःखदारिद्र दूर जाय ॥३॥ 
दमेभा शरण उत्तम पुरुषौ का ही लिया,जात्नो है परन्तु जो गरीय होता 
है चष्ट धनवानौ,का आश्रय दृता है रौर यदी रिविजि शी है परन्तु धीमत 
कभी गरीर्या का सदारा नदीं दू ठते उसी तरद सदुभुरू दमेशा श्ण लेने योग्य 
है कार्ण क्रि चे क्षान त्तमा, दया, सतोप, सत्य थोर शील त्यादि रुदुगुौ मे 
शललट्त होने.से श्रीमत इं । पन श्रक्षानरूपी शरन्धेरे मं धिरे हृष होने से गरीच 
भिद्य फे समान है हसलिये सत्पुख्पौ का समागम कर उनकी शरण लेनी 
चादिये । दुनिया मै सव वस्तुं मिलना सरल हं परन्तु सत्सगति शर्थात्‌ उत्तम 


पुर्पौ का समागम पाना कठिन, है । पूरे क्दुभाग्योद्य विना सदुगुर का 
समागम कभी होता दी नहीं । दस्के लिये थीखन्दर्दासर जीमे कहा दै कफि- 


८ इन्द्रविजय्‌ छद्‌. ` ` 

तातमिले पुनि मातमिलेःसुतश्रात मिलेयुवती सुखदा 
राज मिले गजराज मिलेसव साज मिले म्रनवंलित पाद; 
लोक मिले सुरंलोक मिले विधिलोक मिले वेकुंठको जाई, 
सुन्दर अओौरमिले सव हीसुख संतसमागम दलम भाद. 


पप } 


साग कि, पेते सपर्या हा रण्यगम जन्यन्ते कुर्न ए } मद्रान 
भग्प्रकेयस्ि पसा याय मिर-तद { दुतिया म जितने सावा, गोप, सन्थाभ्री. 
यागो, यती, शररत एन्यादि ऋष्याणे दरि त्यम दये सष्कफुन्युं ससग करम 
चस्य दुर (रलम परयना कलिन ष्टी सदूना्द स्व मिलत सव्पर्वनासे 
शख एीरे मानिकः स तानन (कलग 1 पटाद तरिः ~ 


सश्य-त सुनि जरि {नवतेर्व सुःचण्धिने यद्दुना 
पादा परिपूर्ति चसुमनी यसा मसखिनुर्नभ ॥ 
शरूयन्ते ररायाश्च सतन सवेषुपुटजिन। 
वमन्य पन सषु जयदिद्‌ दिष -व्तुम्ना ॥ 
शप्त शले न साणिपय । मोनिःर न सजे सञने। 
साधया गि सवय, सदन च व्नेठते ¶॥ 


स्प्रधात्‌- स पृर्यौषर नीपे, चत्लपे नूतने यूय टष्टिगतष्टति 
द परन्ठुच दन ल हा ही नज श्यावा दसी चरस पश्र पाणं ता सधं 
जगद्‌ न्ग गाता द्‌ प्रतु चञ्धसनिनाप्रदौ ही दवता तशा सीनर 
कौप, दाला, परया द-यादि क णव्द्‌ ना जदा वरास्ते पर तु कायत की 
मदुर युक ना गयेनच्छनु मेही सना्देती द दमी न्ह दुर्जन मनुष्य तो 
समगत पृष्यी पनरह पर नु सन्पृल्पतो कटां विस्तेद्धी पिते इ 1 बमी 


त्तश्द्‌ मटूगुर नी दिग्ले दी सुभगौ नस कते प्राप्रोति) 


सदा देयं चदा धर्म का दरार स्च यैदे हण प्रिषयके कीच म उतरे ष्ण 
घ्नो आद्धि कषायस अग्पग, मोद्ध गद्वत ख श्र नङ दोषा से बयपूर 
खी श्ादिकेष्मयसे चषटहो फनपित न दुण दार श्रनङ भरमार के माजा 
तम्य इन्यादि वयस चले, चिलम रे पूरते चाले आर प्टुकलने ते 
नात रूषी यरे म श्चाम क्त-यसे विपु वने हग दुराचार शान टुर्गणु 
के गाग ग्यगप देते सतिन ही नामधासी साधु छर्स्यासी घस्रो हाने पर भे 
चर्मयुन्शे नमसे परिचनिजनिह येखपद्ाशान्र ही भियारी द] श्रपनी 
ऋतमा कष ही चे विगाडदेते ह व्यौर शर्सायत दृसयाका पिस्द्ध रस्ता दित्य 
अयनतिके मायं पर लमा देते) चप॑स्पजम समक्हहफि -- 
अधिः सुन्डिवलुचितकेण 1 ऋ्तायारर चडुधुनवेष्त # 
पञ्यन्यधि न च पश्यतिलोर 1 उद्रनिभिसकटमतणोक ॥ 


( ० ) 
शरघ्नेवहि पृष्ठ भानु । रात्रौ चिनुरंसमर्पिन जानु 1 
करतल मित्ता तस्तलव(सस्तद्पि न मुचत्यापाशम्‌ 4 


स््र्थात्‌- कितने दौ जराधारौ सन्यासी तथा केतौ को लाच रने 
चाले साधु कोद पले याग्पेत भिन्न २ बस पिनतेहे पचन्तु घे स्तव पेट फे 
किये पाड स्चते हं । कितने ही दाथ मे रल भिक्ता लाने ह ¦ पचन्रुनी तापते हु, 
रातफोभीषुदं'नश्रोड कर सोजति ह । क्तौ ॐ नीचे नियाम करते दै, इत्यादि 
छने विकर सकट सद्‌ा सहतेषे तो भी श्रषणास्पी मोहसे उनका छुटकारा 
नही हा दै । हदय मँ कचन श्रौर कामिनी की चाद लगी दु है आसे दोत भी 
लोरुस्थिनि नदीं देख ग्देदहे जो श्रपने री कम से श्रनेक पकारके बधनौ से 
मोहमाया मेँ वधते है वे विचारे दसस को कया दुडा सक्ते ? वे पया क्न 
योध देलक्ते हे? 


दोहा-गुरगुरु नाम धरावे, गुरने घरे ठंढनि दोर ; 
पल्ली एना ए वलावा, ने एना ए चोर. 


सस्री पुर भी घसरवार खेंतीवाडी खपुर धनधान्यादिकं स्पतेद 

शरोर साध्रुयी घरवार दुकान हेली खेती चाडी खरी, धन धान्य दर्यादि रखते ह 
तो फिर ससा से साधुश्च मे स्या विशेयता है ? इनलिये पसे भेषधारी कौ 
मायाके शिकांरदनेन्तेतो श्रात्माकातनिक भौीश्चेयन दोगा परन्तु उलसी 
श्राव्मा को पेते गुर वनति मे ही दकेलदृगे । कदा दे फि -- 
वि ९ त [> भ भने पं 
दहा-गरुर लीभी चला लालच, दूना खेत दाव ‡ 

का क ^ स = ठ ४ 

दनु वचर ड्व मय, चर क पत्थर नाव. 


। # कथित. ५ 


जपततप करत, चरतं ऋत जतं सत्‌ ; 
, मन चच कमर च्म कस सहत तन्‌. 


( = } 
चलकर वसन, यद्न फलंपत्र जल, 
कसत रसन रस, तजत वसतत वन ; 
जरत मरत नर, गरत प्रतत सर, 
कहत लहत हय, गजदल वसलथन; 
पचत पचत्‌ भव, भयन इरत शट, 
घट्ट ध्रगर रहत, न लखत जन, 


यह श्रालमा श्रनदिकरालत से चार गतिम परिश्चमण कम ग्ट है इसका 
चारण यदो ६ कि, इसे श्रगरनयः खट्ग का सयग न मिलता 


दोहा-सलुरु के शरण विना, भमियो काल अनंत; - 
भव्तागर मय रालवा, शोधो शासो संत. 


ल्या का पुमप कैसा ही तिर्या हो पतु महासागर निने के क्तिषे तो 
उनी जदाज येही श्रातश्रना देती ह्‌ परग्ु तिषने वाता भुम्य नाध 
रूप नाव विद्र बाला ह्र द्ये किनारे क प्हचने को स्वप्नमें मी श्रा रखना 
नद) हते श्चवपोत्व मदी डयकग् गमु“ तत मै जा वेदेन श्यौरः गैसजयें 
फेः भाण्‌ नेतैषा दतलिये र्चिड वले यरषलमेंवेखनादहीन चादि! 

ही तर्द दस शतमा नि भव समुद निगने पेषते सुप्प साधनरूप साधु 
सत आ णग्यद्ं चर्तुभे स्यवही मोहस्षम्मरमे त्यो ती श्चा नदौ मेरमने 
षा, खो आदिक फ तिपय म श्यनुरः ह्ये सामनाग स्प दिकने कीच मे कस 
स्ते ष, चमथ, मान, स्या, योम, राम, केष, इदः, केम, दव्यादरि रगुण के 
डरा, सदाचार केषु श्सेर युर मित्रो, श्या (खद, दविषय 
फे भिखारी ह, पत कूगुन्श्चां चै पतते पद न्त्मा पो जोष्म मै न लना 
ष्यषिय! जे णनिदेतद्वेषछीसतद!योरसे गचनेकरे लिये गस्न म चाथा 
ठेत्रेद्‌ परत उह वलायादहीग्हर्मेलूनसेनो देसे साथीसे श्रत्ते ज दी 
भेदै इसलिये सद्गुस्यो पढ प्रर उनका नेया ऊण्नी चाहिये उन सद्गून 
के लक्तिग यद) । 


¢ इर 
कविद्-तरणतारण गुर, तष्टे भव पौर ए; 


पांच ददी संवर्त, नव विधि व्रहमवृत्त; 
सुसति गुपति सार, माता जयक्ार ए 


= 


मे गन ग्र हेय पट कायं फले शोय 
गौतम उपम जोय, गृत्तिदातीरं ' ह, 


न 


भं सुनि वरल, सुन दही साजिक्रतरन्दः 
तरसत्तासस गुरुः तार्‌ भव पर्‌ ए, 


+ पेसे उन्तग पुर्प श्रपना कटप्राण॒ दया नहीं फर सक्ते है? सचञ्ुच रेस 
र र 
पुर्पोकदप्रंनमानसे टो श्रपने सव पष्प नष्ड दोञजनिदनो ग्ने श्त कर्ण 


से उना स्फ सेने मंवेठा पार दजाय तां उसम धया द्म! दुनद्स्दराख 
जीने भी उत्तम मायु ऊ त्तस वतत टपमाप््रस्दा हें {र 


८ 


+ 


इन्द्रधिजय उंद. 


कोक निदन "सोरक त, कोाउफुटेत ही श्रा मुव} 
कोडक श्याय तमात च दन, कोडक उागन धुली ततक्तण ॥ 
~ कोडक करे यट मूर्ख दीरात कोउक कट यह छरही चिन्त्तण 1 
,खुद्रर कष्टसो राग न देव ¬, यद सव जाखे साध के लक्षण ॥ 


पेते उत्तम गुणा से यक्त गुरु ङौ शर्ण लेने अवसागर का दग्मिट 
जाता ह परन्तु गुरना गिपेते सपं, वाच श्नोर तालपुर निषसे जी छधिकः 
खराव दहं कार्ण ये नीनतो प्र समय प्राण जेते द परन्तु ध्मगमकेनाम 
से पटिन्याने जाते धर्म॑ चत्तं भेवधारौ कुगस्तो श्रज्षानी भोले भक्तीकोमोह 
पाख मे फसा उलरी याह द्विखाते द श्योर मभ्रमण मे मरके र जिसेखे दया 
द्येन, पिपयी, कम्पशी, कुगुर से तो साप, वाध, छीर परिषदो चटुत च्छ ह । 
शसखिष्य हे चिरे वधर ! पेते दुराचारी, पाखी, दमौ को मोहजाल में 


( २५१ ) 


षफन सदगुत का नर गदु कण्ना ये सदुगुः इत शन्मा का धनादिकाल 
फा प्मसषन स्दवी मैल उनः दमे श्नोर उलट राह से नूङ्त याद्‌ दिलायमे 1 
श्रय सदरुर षा गरस केना खुप ह परर भयफसमयस्सुद सै एस श्रान्मा 
पाने तिम सस्ड उद्धार प्सते इख पर ास्यजन-क पर ठ सुवोधकः पक 
भौत मोत ल दन्न कटर ६) 


सस्संग महिमा विपेसांघु खौर भोले भील का रात. 


को$ प्ट साधर महामा पिर कर टगर गाव जाते ये! रा॑म्तेमे उन्द्‌ 
ने णक द्भ्य देषा कि, प्क चाले मौल यृच्च पर चड पक डल फार रए श्या, 
यह रला चटा प जिससे डालके सुट जाने परव स्वयद्ी नीचे गिर 
जपि बाला था, यह देख महासाजी के प्यमता उसकी श्ज्ञानता षर हमत 
श्ाई, पी दया लाकर उसके सामने देग्यकर रोले कि दे भद्दे । यद नुक्य 
फर्ताष्े तू रला यट डाल कार स्दादैतो डालफ्टजनपर स्ययंत्‌ भीः 
नीचे शिर पडेगा ? वु दु ख हग ? यह्‌ सुन वद मीत प्पकदरम करभि ोर्र 
चोला श्रे पामा भिवमगे साधु 1 तुके किन पछ । छव चखःजा यद्य 
ते, नचज्॒म् है म॑ जानताष्र\ तुभ त्त्सिनिवुलप्याथा? म निर्यातो 
मगा प्रस मतरे वाव का स््यःलिगवा हे) त्‌ छु भगयानयययान चनर्र 
श्यायादचैममोमंगिन्गा यदे नून जघ्न लिया ? इश्वलिप्रेत्‌ चलाजा प्यथ वकद 
मतगमुश्तमे मग मन पचा, जो दमने ग्रच्छा समभास्त्याद षक 
ग्द, हमवुसे चनुरष्ठीदे। 


यह्‌ मनुन महामा जी पिमेध दके, पर तु उनक् यचनम करा 7 नाते 
ध + सोक्तिः ८८ द [३ [४ सिं [कव 11 
नर यले 0 :“ उपदेशोहि मूर्खां प्रकोपाय न शातय 
दख घाचय ये मनम ला चलन चने 1 भील डाल काटने लगा, डाल प्रि 
शय शर दवतं दा नीचे शिर पदे 1 भोल प्ता यष्टुतलगापग्चुरउ्मे कणु नं 
मिन दषु धिवर वस्ने लया कि, यद्द्‌ फटता धा पदौ सच ष्या { जगत मेँ 
अमयान = सोग जथते इ चे श्न भगान स्मरष्ठान्‌ निरा गष्ट उन्‌ भगवत के 
पाय घाप जाय ना सेर यद्य गना उपव श्चौर घोटी फोटो फरफण्‌ पो, 
उति मेदे निर्मे कमै पत्त अगन सि थी इस्रतिये उनके पाम्ब जडा 


( च} 


पभ्तुरर्हतोैन याती यी रौर शगयान करौ तो सवती शोधतेह 
इसलिये चलू तो मै उन पास जाऊ, खा सोच चह एकन दौडा छीर दग 
से चिल्लाने समा परि, हे भगवान 1 पडे रहो । खड रस्तं 1 मदात्मा ज सम 
गये करि, इसे स्वग श्रनूभव दो गया हे । भाई साह पडे हांगे इतलिवे दोडे 1 
फिर खड रदे इतनै मे भील पन्डम दोउ श्राया छीर पांव म प्रड क्म 'वोला 
कि, मेरे प्रमु ! आप सच्चे षो मायाप! श्राप च्चिकालक्ष भगवान कान रोते हो 
मेरी भृ माफ कग्यि हम नो श्यापकरे कतवच्ये ह पयतु श्रव्र गु भी छाप 
जसा अगयान वनायो। छप चेला छार मे युरू पेना करो । भु मै रोज श्रापक्ती 
भक्ति फरूगा श्रौर लेखा कदोगे वैसा करूगा । साश्रु उसके भेभ्ले वन शरोर 
निष्कपट प्रे पर हस कर वलेकरिभई। णेखा न्म कना चदि) नृतो 
चेका वनने योग्य है इसलिये प्रथम चेला द्यो फिर गरू यन । 

1 

तय बह भोला भील बोला -नदीं नभे तो च्रषना गुरु ही वनाश्रो, भे 
जैसी छाप कटोगे भेली सेवा भक्ति जगूर करूगा इसलिये मुभ श्रपना गुरू कमे 
पश्चान्‌ गुर्जौ को उसके भोलापन यर दिशे टी धाद परतु श्रा्रिकि ध्न्य 
शद श्यौर सच्ची समभी 1 मेँ इतक श्रागे जारूर घुधार च्छ लाद्रन पर ले 
श्राखगा पेखा लोच उसरी तीव इन्छा देग्व ससे साघु ऊा भेष पहनाया [करये 
श्यामे चले राहमेसीध्ररो दिनरिन्ता देते ट्ण कहाङ्रि देख मण] श्रचतू 
गुरूदो गयः तुभे गुरू ही चनना था \ तच्च वद कटने लगा ह्या महाराज ।,शव 
मेगुू ह्या गगा] श्व याप कथे गरैला सरूगा । तव महात्मा जी ने कदा श्राज 
श पन च गाव म चमे बहा राजादि श्रपने पात्र पडे तो.उस् सखस्य 'जो" फे. 
सिघाय छख मत बोलना चपचप र्हा न्रस्णज्ि [वभवं सोनम 


पडतानाम्‌ श्रच्न्‌ -छनपटृष को, मूर्पोकोतो चप ग्हना हयी भपय 
है ्सततिये त॒भसे कोष््वो भीत्‌ “जी" के सियायःकुदं मन वोलना ! 


क 


* इतने म गाय श्राया श्रौर यथास्थान उत्तर गगरे । उस गाव का गा 
श्रभिष्ट खोर भक्तियान्‌ वा उसे खवर दते दी वद्‌ नमस्कार करने शधया | नये" 
साध मे पिले श्िसाये सुजिव "जी" शन्द ही का) राजा जी ने सद्त्माजो का 
उपदेश सुना । सुनने पर गुर जीसे पुद्ा कि, ये साधु च्या पटे द? तव 
मदालमा जी ने सोचा कि, सजा को स्च रदेगे तो ष्ट समगेगा फि पेते मूस 


९ सधु } 


शमय का हसे पकड लम ? इसविये कदा क्रिये ष्टे दे) व्रहटन-दरिद्टान 
शर म्मम नुने द, करस्य खे छः नष्ट चोलते, उपदेश नदं देते 1 पैसे म्तुत्य 
धवन सतेन यज्ञा चदे नये साश्रु पर परिश्ेय प्रीनि उत्प दाग श्योर पूर्वक गसं 
गतिम्‌ उनके चाप्तेश्या भपप नमस्छार धर च्चर प्ष्टन्‌ तग क्रि, दु ग्ययमर 
लिद्यन महत्या 1 सुमे ना कु पके भी सुप कम वानी सुनासरो \ छपा कर 
च उपदेश दीजिये मया वहन पर ने उद नीत साश्रु दुःख न याला । थोडा षी 
वाद्‌ उख सस्त सै पक धकर जा भू निपला पदप उगृयसेन स्ह 
सया शरोर सस्तेमदी ईरा नृत्त गया जिस्से राजा कै सामने षौ 

धर्रि्षी के मूड कौ श्रोरदय वह सपने हमेशा के स्वभापानुसर चला कि 


“ तक तक्‌ तक्‌ फरररर्‌ पु ऊं ” यद दिति य खन दप्य जोड 
पर पडा हश्ा राजा चिम्मय पाया । गुल शी समभ गप ङि प्रसन्ने घोलने की 
मनाद्य ऊर्दो वी दस्मे गेत ज्ग् सव विगाडदिर } खमे गजा फो सद्र 
गदो द्रसलिये यजा को श्रपने पाक्त वताङर कहा कि हे मदासजा1 श्राप 
शछ्रसेभाग्यदह्‌ फ्रि, ज्सिसेन्‌ मलते श्राज श्राय पर पादि फर दतना 
योके, तय राजा कदने सगा क्रि वे प्या वमले ? महा्यज मै तो ऊच नदीं समा, 
यगनेका, ये पिद्धान मदात्मा कभी धचानक वोलतेटना गृदढवासी मेँ 
स्च सप बोलते हे इमल्िये साज नी युम परद्पा करः मष्टा गनौर शरन का 
मृध हय ञ्चा किया है उखा श्रयं मतुम से कदत ह उद पडा ठो ध्यान 
देकर इगो। 
इन मदात्मा जे जा गभीर सूच उच्चारण किय, ह उरूमे श्पृयं उपदे 
निषतता ट वे कसे ह्‌ करि ५वङ तर त्र यद श्मर्य तक जातौ ह,जती हैष 
सखन्यसुच यह महुप्य जम श्रमूर्पतर दै! भाद्‌ ! इसी म चेतने कन श्यदनर दै! 
पुय योग से खय सामधरी नूत वुम्ड आरा दुई दै, समे तनिक गी श्ार्स्य 
सरोग सोषद्ुत हानिं उराश्रोगे, फिर्थागे कुड भीन यन्‌ सकण | पद ट कि 


इन्द्रविजय छंद. 
हद्विय सर्व खंडित ॐ तन साव निरोगी अने वल पुरु, 
नद्धिविचार विवेक सहायकं साधन अन्यन कोर्ट अधुः 


4 
पि 


{ पदे ) 
ईश्वरनो उपकार गयो विसरी वलमां सुख सांपड़ शानु! 


केशव आलस व्याज करो पण पाली नहि कोडेथवानु. 


५ 


उठ ्परे रभिमान तजी कर उदयम फेमरघ्यो कर जोडी, 
वेश घशा धरवा तुमने पण पाल रात रही कह थोड़ी 
सुन्दर खा तनते ्तणमंगुर माहं । अचानक के पडवानु, 
केशव आलस च्ाजकरो पण पाठलथी नहि कंदं थवानु. 


1 
इसलिये ह याजा । इन्दो ने इस सृत्र से थोडे में पना फो बहत शधि 
उपदेश दिय हे सि.५चेन, चेत” वा ततो दम पुन्ये पर श्रामेतू भी श्रनेक 
राजाकी तरट्‌ “ फरररर क्‌ उः” टोजायगा श्र्थान्‌ चानुमं तर ती तरह फा 
उड जायगा । ् 


, दोहा-मात पिता खेलता, रता माता भूप, 
। जाता जोया जमपुर, साता विनाना भूप ; 


7 इसलिये दे राजा जी ! इस श्मरप्र छ्रवनर पर चित्त गो सापध्रान कर 
चान्य करः लम लीजिये, साधु सतो का सतुष्ट फोजिये । यही इन महात्मा 
कै पक सृप्र कांउपदेश् हे] । 


। , यद छथ, सुन रजा जी बहन खुश दुग श्रोर उन श्रपभापी मदात्माश्रौ 
च श्रन्य उपदेश सुनने की जिजासा वतलाते इप्य का तवतो मे इन महात्मानो 
से श्य्य भी ष्टुनसे सत्र सगा! गर्ने सोचा ङि दस प्कवाक्ययोतौ 
सधयार फर श्रसदकल श्वं लगाया शौर जो ङुच्दूतसय उलयायुलटा.वकदेगाते 
प्रिसयिचार कसना चडेया 1 पेखा सोच राजा जौ सेःफद्दा त्रि हे राजाजी ! छव 

किर नही वोत्तेगे, यह तो यापक सद्भ्य से ष्टम समप योज गपु । पश्चात्‌ 
साजा जी नमस्कार कर धरपने घर गय । 


^ २५७ $ 
गुरुशिप्य भी दुसरे दिन वदं से विदार पार सये ! किर धीर रजसे 
फजगसोव्कदो चर्पं मं वड्‌ सीधी सह्‌ पर्‌ छाया शीष भसुगे गर चनाश्नो 


पसे थसानन के याक्यफौ श्रौर धपती भूल फी साफी मायने लमा तथा 
गुर केव्वियिष्टुये उपरर नघ्रतापूतरेक श्रस्यन्त प्रसक्ता साय वष्टुते> 
स्तुति फार्ले लगा । 


( गुरु स्तुति राग गीत ) 
उपकारी गुरु महारा, धमं सारथी अधम उद्रनारा, 
भाग्या भवन भारा, पतितने पावन हो करनारा, 
नोधारा आधारा, कमंरिपुदलना हो दलनारा, 
चटु चरण तुमारा, पड़ता मुम मनक! हो आधारा. 
सदुगुणका मंडरा, समकिती का साचा शगार, 
नंग का हरनारा, विशुद्ध शियल का हौ घरनारा. 
सदानन्द देनारा, फली फंद मे नहि फसनार।, 
रेता गुरुवर मार, विनय सुनि वंदे गुरु सुखकारा. 


हि शुगजी } ्रप्पने त्ते सुम पर ्त्यन्तस्पा करस श्रधम को उदार 
भारविः दुर्मतिमे गिन्तेमुके दया नाकस् चदा ज्लिया | 


दोहा--सुन्द्र सद्गुरु जगत मे, पर उपकारी हय; 
नीच उत्व सव उद्धरे, शरणे भ्यो पये कोय. 


श्रापनने मेस द्यनाद्विरक यल भपध्रमस भिदा कव्यास का मागं दिया; 
च्याप मेरे निष्काम पर्स उपकासो है, दयप स्तुति करना उषी पूय चाय 
समै गकि यस्मे लमा शौर तिज यात्मा या छधार्‌ फर सटुगनि पाया । 


शसद्यटातक्ा सार यर कि, धादियाल से यद्‌ श्रानम मूरा मरक 


( भत ) 
रही दे 1 इसक्‌, स इण खन्मायं दिखा उद्धार ऊर देते है दरखलिये श्नन्य ऊस, 
फामी, क्रोधी, लुचे, लाली इत्यादि छगुस्याकं फटे मन फल सहूगुर्का 
शरण लेय 1 यदी दस उत्तम मानय जीवन पानि ङा परम सार्है. बरारी तो 

1 + 1 ए 
सव माह मायाजाल मिध्या रोर क्षगुभगग हे । 


~ ~ । 
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इति श्ची वैराग्य. शतक प्रथम-भागेःपूवरधाधं मागः, 


५\ 







(इ रि पे (धि 
~--->- म. 

स पक्र ग) 

स 2, 
------ 

५ ~, 


सर्वमान्य, सरवभ्निय, सवोपयोगी, वैरा ग्य धर्मन्थ 


श्री वैराभ्य शतक 


अथे, भावार्थ, ट्रान्त सहित 
भथम सग-(पूाध) 


लेप 


विराज पृञ्य श्ची उमेदचन्द जी महाराज के शिष्य 
सुनि श्री विनयचन्दं जी महाराज. 





नुचषद्क्‌ तया प्ररुल्छर- 


वाडीलाल एस. शाह. 


दे नधरा, फिनासै चाजार, दहली 





मूल्य मात्र 


शयान शमां के प्रयन्ध से गयाद्रत मेख वडा दीया देषलो मं सुधित १ 
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श्रीमान्‌ सेठ केसरीमलजी साह्व गगलिया. 


४१ 
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1; ~ ४१ १ + दन ॥)) 


ीमतःहटिजो नोति शतस कहते दे - 


[ 


वाञ्छा सञ्जन संगमे परगसे परीतिगरो नघता 
पिदययायां व्यसनं स्वयोषिति रलिलोकापवादाद्भयम ॥ 
भक्ति.शलिनि शक्तिरात्मदमनेसंसगमक्तिःखलेप्वेते 


येष वसंति निमंल गुणस्तेभ्यो नरेभ्यो नम 
एक हि्दो ध्पि दइस-एनोक का भाषन्तग शख प्रकार करते द -- ४ 


+ ८ 7 


जाने पर के भण सद्वा महत्‌ पुख्पकासग) 
चिधा्रौरनिजयाग्जा तिनमेम्मको ग्ग ॥ 
सिनमेम्नकरो म्म सक्ति श्थु-खी टद रखे! 

ग श्राक्ञा मनघ्ररहे स्वल सग न भाै॥ 

। ग्रह्मक्षात नित्त माहि दमने इृच्धिय सुख मने। 

" ५ लार षाद ष्मक प्यते नुप समर जाने 


न 1 
॥ प ८ [हि व, ५ 


संसारम जग्प उसी क्रा सायक जा ^ गुसि गणु गणना "फे संप्रय 
स्मरण किया जाय । श्मर्य धा जन्मते दुग विर कालके गाल मँ समा 
जासेष्ट) धु द्वित वाद्‌ सासो जन उको दस परफार भूल जाते द भानो वं 
भी पुध्को पर ददा ही नष प धे 1 यि किससीःकपी छाय खसाग से दास्य 
पर विरम्य सदनं ए नो फेवन उही सुन ऊनो प सि-त पयेपक्छर च 
सेयर श्यद्ठं चस्ति रर उद््दस्ण्‌ अनवा फे सामने रख है ! देसे प्पे क्श 


1 


„~ 


१ 
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ही कहा गया है करि ¢ नास्ति तेपा यश काये जगा मरएजं भयम्‌" उनके सुयश 
मूपीशरीरक्रो जय मरण कौ भय चिरङ्ल नदी रहा । उनके चरण चिन्ह पर 
चलकर श्रनेक भूस भटके सुमायं पर श्राकते है } धामक के श्रीमान केस्सीमलजीः 
स्राहव गुगलिया हमारे चरित नायक भी पसे हौ महानुमावौ से पकर] श्राप 
का चस्ति श्ादशं चस्ति श्चौर विद्या व्यसन पिश्य विस्यावदहै! शुभ कार्यो मे 
गुक्त रत हकर श्राप ब्द्ानं बीरता का परिचय दते हे । 


सेठ जी का जन्म सम्वत्‌ १६७७ मं पक साधारण गृहस्य फे घर प्राः था 
श्राप के पिताधरीफानाम सेठमगनीरामजीः शा । पर पवं जन्माजित.. चन्य प्रतापः 
से श्राप वादयफाल्मे दी धामक्र के श्रीमान सेट गन्भीरमलजी' वस्ताचरमल 
जी साव नै,श्रापर को गोदे. ले लिया श्रौरदस श्रकार श्याप "श्रतुल्‌ `धन^घान्या 
के मालिक हष ५ ‡ 


“ ^". शिक्ार्दत्ताः ` .. 


[१ ~ ४ ५ ~+ 
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शापा लादनःासन वहत श्रच्ी तरद किया गया पर रिक्ता क विचर 
यह नदी कदा, जा स्तां कि वद ययोचित रूपं मे मिली है ! किर सी श्राप 
वित्प्रेमी मदानुमाव है श्रौर साटित्य सेपियो का सदा प्रसक्नतापूवंक 
सत्कार कस्ते है । यदि रिक्ता केयल्त विश्य मियालय को ग्री प्राप्त कण्मै फा 
मामद्ो तयतो दृखरी वात दे, षर यदि शिक्त ध्रास्म स॒ध्वार श्मोर चम्तरोत्क्पः 
सम्पादन से छुं भी सर्वद स्लती. दे. तो यद स्वकर करन पडेगा कि हमारे 
चस्ति नायक. म्न सेर केखरीमरलजी स्राहव ग्‌ (ल्यु किस्तीसे भी पीं नदी 
हे ्रापका सयभा प, तिनयग्पील दै, विदप्रचारश्नोर क्षानपरसार क पतभ कार्या में 
श्प सदैव यथेष्ठ भागः जेते दे । पुस्त श्रकाशस्नं को इकटटी प॒र्तङ सखशीद कर 
उत्साहित करते हे । श्राफके द्वार्‌ पर जाकर विद्याभ्रचारक कमी हतोव्स,द्‌ 
द्ीरूर न्दी फिरेग! ! यदी चे गृण द जिन्द्याने श्चाप्र को लोकधिय वां 
{द्विया प. .@ ~) ~ 2 ५.4 


` `.“ ` पारिवारिक जीवनः ~ , 


| 
॥ 


1", ' सट जा का पारिवारिक जीवनं सय श्रकार से श्ानन्द वर्ध है ॥ प्रायः देता 
"जाता रे कि जिनके घर छन धान्य की कथी नदी'होतो वदा ` पारिवारिक जीवन 
मनं क्लीन किसी प्रकार कवी कदुना दोनी है । छिस फे घर धन नहीं घै, फो 


४ 


धनवान ह 1 पास्विसकि मुख दते षटुष मोप्फधनकक्ियि गोता दै, "दूस 
थने षटरते एष्ट भी पारिवारिक सुख के तिये तस्मता दै 1 यद व्रिधना खी विहस्ता 
समिय घ्ा-ष्से किसी दूसरे नाम से पुकारिये ! पर सारम पेते षी 
उदर शापक अनर परिमाण मे पिले } रेः व्ुन कम युय शील निरे 
जिद दोनी सुख पापि! १. 
सट कैसरीमलजी महदय का पर्हिला पिमा सम्यत्‌ हद धिरे षा 
था 1 श्रापनौ मार्या, जामनेरषाल्ते थी° सै ल्दमीचन्द्र गमचन््र जी क सपः 
धौ । परं दैषदुर्धिपार से यद सम्ब स्था ध्रमातित न इया + भदे दिन श्यात्‌ 
षो श्राप कने परन्ति गियोगसे दु यित दना पडा\ € वर्पं के भीतर दीं श्रथात्‌ 
सम्धत्‌. १६७० धि० में इनका देहवक्षान ह गया ! जय दितौय लिव।ह का प्रसंग 
श्राया तो श्चापने केर्ल इस शतत पर धिया कग्ना स्वीकार रिया कन्या फः 
विग्रह से पदिले देखने का श्रयस्रः दिया जय) मारयाडी समज ओ यह्‌ 
विच्छ नक्ष वात थी श्रौर कोड हाना तो नमाज के भव मे दल प्रकार कौ. धात 
मष्ट खे भी नदी निकालता पर श्यापने शपू डती का पर्चिय द्विया 1 दस 
नघौन रीति से मासयाडी समाज म उथलपुश्रन मच मह, पगश्मसेभो श्राय 
कै सर्प पर को धरमाच नहीं पडा) फलत श्चापका द्चितीय विपा सुप्फर 
भरमारित हुश्ा \ पनि पतिम स्वसीय परेम कौ दयु दिखा देने लमी` यदि 
मेड'जी चाष्ते तो यंडे > धसान की फन्यायें श्राप साथ विवा सम्बध 
स्थापना क लिये भौजूट थी, पर श्रापको वडा रर नही देखना धा, श्राप किख 
"वीज फी"णोजर्म ये वद "फुल" से भो ऊची चीज है! श्रत श्रायते प्प 
सामान्य घयने म उत्यद्र सुशीत्ना कन्या फा पाणिग्रहण क्रिया । चस (शरकरः 
विगाह सम्बध दने फे कार्ण प्रतिपकी में सद्रैव सद्धाव स्थोपित र्हा । पली- 
पतति येः स्वभाच यै ्रनुरुप टी मिला । =. 
श्मापर्तै छृदरता श्चौर शापक यह स्वजाति म॑ चलती इह कुगीतिर्थो का 
कतभारने फा उत्साह श्नीर मेम सरथा ससदनीय द । मारयडी समान के युरो 
को दस शिचा से 7 चाहिये । 
यद दुखा विवाद भी, दैव्य पाक से सम्घत्‌ १६७६ तक ही रह खका 
तीखयं विवाद दसी सम्यत्‌ मे चैलाय सुद २. फो भोजस्याले प्क स्यधारण 
गृहस्य पुल" सेड कचग्नीमलजी के यदा दोगया 1 श्राप दी इन सहधर्मिषी का 
नाम खौ० म्न ष्टुवनि दै । क ^ = ज 


श्र 

7 श्रव तक शाप के"चार सनाने दुई । दिली खी से-दो, लकया शी शौर 
दृग से दो पुथ रल्न } दैवयोग से स समरय- केयल "पक लटका ओीव्रित, हं 
जित्तकी श्रवस्या ५ वर्ष॑^कर ह्‌ । पमास्मा इसरो दीर्वायु पदात करं । 1." 
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दीनघन्धल ओर द।नशीलताः , 


श्या साच श्राघ्रय प्रदान माने, पृण स्पेण रैवत टोका 
श्रसहाया फो सहारा देनेमे श्रापसो चड़ प्रस्नतादहोती दहे प्राय सत पेशो 
चाने श्राप्ते श्राध्रय पाते रने हे । श्रापको पहिले कुण्नी शरीर सरल कौ वडा. 
ओरोक्र था। इसे लिये श्राप ने पलवान, घोडे श्रौर नोक्रर चाङगग्प छोड द। 
.श्ापने एक रातरेयो भौ मुलाजिन रस लिया दज संत के समय दयापा जो 
यष्लान में हाशियार ६ । पर जवं से श्रापकरे वड़े लडङे का देदान्त्टुश्राहे' लर 
से $्न मनोरण्जनके कार्यौस्ि मी श्रापकाधिगग दयो गया! प्क धरार से 
य ऊपे .न्दसे दी पटे] 1 


1 4 1 

शुग स्यानकवासी मेन ह, पर दान देते ,समयरश्राप ल सक्चितः 
परिधि से बाहर निकल जाते हे 1, स्यानक्वासी जेना की सस्थायं भी श्रापक्री 
श्वा शीलना से फलतो प्लती हं श्रोर मूर्तिएूनक. समाज को भी श्राप; री 
खषाग्रता से चित नदीं ग्द्ना पडता । इन कामस श्राप कमी आ्रागा पोच 
नही र्ते ।, आपःर्तन्पिन्राह्मण कन्याश्नो का अपनी जेव से विवाद कर चके € । 
-गयैथे श्रो" पर्ल (न के धिग नी भ्मापने श्रपने लं से क्या दिये 1सद्यायता 
तो योडी वहुन अनेक लोगो को घ्रात दोनी र्दती हे । श्रापक्ती दृनशीलता ,किस्ती, 
पर्षद्‌ तक वी दुद नदी दे । यह घात नीचे दी,ह$-सूजी.से पाठर रो भली, 

> पतिः{िदि ष्ठः अयमी। , - 


दानि सची. ` ॥ 


(1 (न <~ ~ ५." ॥ 4 ॥ 
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३१०००) जेन फड मं 1.4 ~ ~~~ 1 
॥ २५०००} श्रमरगचत्ता क सृकदमम ,- ठ 


1 ^ ॥ 1 ८ र { 


8" (यद्‌ मुरव्मा स्वानक्चासी सुनि न्दनमल जी महागज 
7 ५, यस श्रक्गननी निवासी फनेसजन्नी प्तप्नोदिया, ने 
नलागथा) 
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(४ १८ 143 श्न  ।, पठ 


५००२) कानदेश सस्था में ॥ 
प 1. 1 ग "र 
२१००} जामनेर सस्या यँ 


¬~ -1 


१ 
"` ! ° ३०००} जश्नगाव की विजयपोल य" ध्गांला गै. वला के मदिर 


द 6 [१ 
२०००} जर्मनांलाल सफल वर्धा 4 
१ 
००००) भाद्क तीय मे मदिर शादि निर्माण के निष 
~ \ ५०१), पचगाज नासिक =, ॥ 14~ ~ 
„ >+ ००} मा्ाङीवहतकप्समे 1 भ तन} ~स 


# १ 
इख पतिरिति युद्ध मे पीर गति घात श्रोर ताहत सैनिको सथा उनके 
सम्बधियां की सहायता फे लिये पोले गये कड में प्क चादौ का पानदान 
खरोद्‌ कर २१००} र० द्यापने दिये ये 1 


४०९०} श्रन्यान्य स्कृल.्ादि नानध्चार्क सक्या के लिये =. --- 


सावैजनिक कायं. 


+ श्ापके चचार यटृत ही उश्च हं । शाप सावंजनिक कार्यो मे भी भाग लेते 
ग्हते दं 1 चक्तृत्व शक्ति श्रापकी वीसोचिन दे शौर सदव निर्भय रोक स्पष्टोक्ति 
कै लिये श्राप धसिद्ध ह । ध्रापस्ने जाति का डा स्याल रहता दे । यह श्राप दही 
कदम चाकि श्रमसावतो के म॒कदमे में १५ हजार यच करे श्चौर तने मन 
धन लगाकर स्थान क्चासी जनौ की लाज स्प ली है । पने देश मास्वाड से 
श्रनि यार्त की शाप सूत्र खातिर करते है । चे मरय या मालदार, श्रोखयाद 
द्योया किसी श्नन्य जाति पाला-मदेश्यरो, श्रश्रवाल, जाट, सुनार श्यौर कुर्ह 
शादि चदि फो हो श्राप उसक्ा,श्रयय्य सत्कार करेगे 1 यदि कोषं रोजगार 
छी सलाश भ जातादै ते श्रयत फस्फे उसे श्ररश्य एीलेसे लगा देते ष्ट । मरफार 

तते श्चापके शुभकापयो छोर स्वभाय से पन्न कर श्राप का धामन का 
श्रानसेतं मजिस्ट र पद पदूष्न क्षिया दे,। ^ 


उपसंहार. 


श्मापरकेः सस्ल स्वभाय, उञ्यल चस्य, चन्द्‌ रोय घद्लन्य्त, दीनयधुत्य, 
स्याति स्मेह शरोर पिदयानुसम के सम्यय म जितना मी ल्िग्यजाय थोदा द 
द्म यदा भेवरल पत्विय माड दकार दौ मनायलस्य परे 1 श्चापि लसभय 


‰ 


अचास लाख को श्रासामौ घताया जाता हे । दृश जार मासि्.से फम श्र का 
लचं नदी है, इस पर भी युवावस्था है । सांसारिक प्रलोमर्ना के पृखंरूप से 
खरसुपस्थिते दने हप शी जो महामना, धीर, चिनप्र, सच्चरित्र, वियानुगी; 
रूजति हितैषी श्रौर दीनवन्धु ष्य श्रा है कया उसा विमल चरित आत 
स्स्मरणीय नहीं है ? । ॥ 
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दमे शा है कि श्रागे चलक्रर श्चापश्रौर भौ श्रधिकाधिक परिमाण मेँ 
अभिक कार्यो मे योग दमे शरोर पुणयवल से भाप लदमी का सदुपयोग कर 
नवयुवकौ फे श्यागे चादृ रसगे शरोर पुरं के भागी होगे | यही मसी भावना 
दै श्र यी कामना । तथास्तु । 0 3 


^ } 1*& ॥ \ 
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